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गुरुकुल के महाविद्यालय विभःग d पाली भाषा के पढ़ाने 


का AAT हो गया है। पहले AA क कु तम्त्रा नग स्थ परज नन्द 


महाविद्याल्य के वर्तमान आचाय श्री पाणतिष्य जी 
महारा यहां पाली पढ़ाने के उद्देश्य से आये थे। पर ठु 
इस स्थान का शीत उन के उतिकूत पढ़ा ओर बह दामार 
कर लोट गए | तव स्नातक चन्द्रर्माण प्रतिष्ठित fur 
लंफार को गुरुकुत की ओर से लगा भे. गया जहाँ पत्रा, 


चावे का AMAT पत्र लेकर वह गत ATMs मास म लौट आए ` 


ये | आशिन १६७२ से आय सिद्धान्त के कुछ छात्र का 
इन्होंने पाली भाषा पहाना आरम्भ कर दिया OO बौद्ध धमे 
सम्बन्धी पुस्तक अजिकतर पातो में हैं और पालो भाष के 


N 


ग्रन्थ प्राय; सिंहादी लिए में छप हं । भारत वप के छात्रा: के 
माग में ag बड़ी भारी Bas FI इस रूहात्रट झा 


दर करने के लिए उपाध्याय चन्द्रमणि जी ने yeaa Pais 
द्यालय के तिए पाडी के ग्रथो को STAMUA TA RIAL 
step हिया है | उपाध्याय चन्द्रमणि जा का यह quu 
सफत होगा और बहुत से विद्यार्थियों को बोद्ध धच विषयक 
मौशिक आन्दोलन में प्रक BITTE आशा पढ़ती है। 
पाली ग्र्थ- [वा को यह पहलो मणि बुदे क जोवन चरित्र 
से ही आरम्भ होनी चाहिए थो। ग्रन्थ का सारांश आयेनाषा 
में देहर पाठ हों के लिए आर भी माग साफ़ कर दिया गया 


हे । ऐता करने से साधरण ata: जानने वार्ताको भी 
पाली का जिनचरित सहज में इ समक WHAT! 


MUA 
मुख्याधिठाता tepa विश्‍ववियालय 
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Wage का जीवन चरित्र 
( पुस्तक कां सारांश ) 


चार Sep एक लाख करपा से भी पूर्व अमरपुर नगर के 
षक MAT घराने में सुमेध उत्पन्न हुआ वह अभी कुमार ही था कि 
उसके माता पिता का देहान्त होगया | उनके मरने पर एक दिन को- 
wag ने सैकड़ों कोठिया में सुरक्षित धन इसे दिखाया । उसे देख 
कर बह विचारले लंगा हा | इस अनन्त धन को एक मांस के लिये 
भी माता पिता साथ नहीं लेगये | में अवश्य लेजञाऊ गा । परन्तु जव 
एकान्त में बैठ कर विचारने लगा तो मलुष्य शरीर में अनेक दोष 
देखकर बड़ा उद्विग्न तथा उदासीन हुआ । उसने सोचा कि मनुष्य 
का जन्म तथा मरण दोनों दुःखदायक हैं, यह शरीर जन्म, जरा, 
व्याधि धर्म वाला है | तब उसने राजा को सूचना देकर शहर में 
डौण्डी पिटचाकर पक सप्ताह तक याचको को दान देना शरू किया 
परन्तु तो भी उस का धन समाप्त नहीं हुआ | तब सुमेध agat 
को रोते पीटते gis कर घर d बाहर निकलगया और हिसालय 
प्रदेश में रहकर तपस्या करने लगा और सात दिन में ही qed कुछ 
साधन सम्पन्न हो गया | 


एक दिन बह आकाश में विचर रहा था कि मांगे साफ करते 
हुए Aga को देखकर नीचे उतर आया ओर पूछने लगा कि तुस 
भाग क्यों सॉफ कररहे हो | उत्तर मिला कि द्वीपंकर बुद्ध रम्यपुर नगर 
iN ET cA, मे र be b S R X 
के सुदर्शन विहार में रहता है, उसै आज ४ लाख सिक्षुयी समेत 
भोजनार्थ निमंत्रण far है उसी के लिए यह मार्ग सॉफ कर रहे हैं 
बुद्ध का नाम खुनते हो बह फूला नहीं समाया और सा साफ करने 
की इच्छा प्रकट की, जिल पर उसे एक कीचड़ वाला स्थान साफ 
MON X 
करने को मिला । वह अभी साफ ही कर रहा था कि दीपङ्कर आ पः 
Eat । घह स्वयं कीचड़ पर खेट गधा ताकि ब छा उस पर से गजर 
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जावे | ऐसी श्रद्धा तथा भक्ति को देख कर दीपङ्गर ने भविष्यद्वाणी 
की कि आगे तुम गौतम बुद्ध होंगे, man तुम्हारे मुख्य शिष्य 
( अग्रधावक ) होगे और अझुक २ नगरादिक में पैदा ENDO इस 
प्रकार कल्याण वचन कह कर, प्रदक्षिणा करके और शठ सुट्टी पुष्पों 
से पूजा करके दीपड्कर बुद्ध आगे चला गया | 


अब सुमेधने बड़ा घोरतप करना शुरु किया और बुद्धत्व प्राप्तिके 
लिए समाधि आदि सव सांधन सम्पन्न किये दशा प्रकारकी पारमिये' 
संपूर्ण कीं दान पारमी पूर्ण करते समय याचको को अपनी आंखे 
मांस लोहित, शिर, स्त्री, पुत्र ओर शरीर तफ सब कुछ दान किया | 
इस प्रकार अनेक जन्म जन्मान्तरो मे तप करते हुए (विश्वन्तर) बे- 
सन्तर ) राजा के समय तुषित नामक देवलोक मे जन्म लिया | 
हां बहुत समय तक रहा। इसके पश्चात कपिल्वस्तु मे' पैदा होता है 


इसके पिता का नाम शुद्योदन था जो कि शाक्य बंशज तथा क- 
पिलवस्तु का राजा था। इसकी माता मायादेवी देवद्ह के राजा की 
पुत्री थी । जिस दिन मायादेवी ने गर्भ धारण किया उस 
दिन उसने एक श्वेत हाथो को अपनी श्वेत सूडमे श्वेत कमल 
लिये हुप स्वप्न मे देखा। 


दृश मास के पश्चात्‌ जव पुत्रोत्पत्ति का समय आया तब माया 
ने पति से अपने पितृ ग्रह मे जाने की अनुमति aint) अनुमति fà- 
लने पर बड़े भारी समारोह के सांथ देवदह की श्रोर जाते २ रास्ते 
के सुन्दर लुम्विनी वन में एक शाल वक्ष की शाखा को पकड़ हुए वन 
को शोभा निहारने लगी। उस समय सन्तानोत्पत्ति कीं 
ag चली और अडुचरो ने आकर चारों तरफ पर्दा डाल दिया । 
ret ऐसी अवस्था भे ईसा से ६२३ वर्ष ge माया के खड़े २ पुत्रो- 


'त्पत्ति हुदै जिस का नाम सिद्धाय रक्खा गया । उस दिन वैशाख की 
पूणिमा थी i 


l 
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राजा को इस शुभ बात की सूचना मिलने पर राणी को पुनः 
कपिलबत्त, में लोटा लिया। देश में अनेक प्रकार की खुशिये मनाई 
गइ । सामुंत्रिक रास्ते से विदेश गये हुए ngoa लोट आए, कंदि- 
यौ, को छोड़ दिया गया, IA उछाले गये। राजा का कुलक्रमागत 
कालदेवल पुरोहित बाहर भूमणार्थ गया हुआ था । बढ पुष्रोत्पत्ति 
की वार्ता सुनकर राजा के घर आया ओर पुत्र देखने को इच्छा 
प्रकट की शुद्धोदन पुत्र को उडारुर तयलों के अभित्रादन के लिए 
उस के पैरा की तरफ लारहा था कि पुत्र के पैर ताप के शिर की 
ओर हो गये । तपस्वी ने स्वयं हाथ जोड़ कर सिद्दार्थ को प्रणाम 
क्रिया । इसे देख कर राजा वड़ा चकित हुआ और आप भी पुत्र 
के पैसों पर गिर कर अभिवादन किया । जिस दिन राजा का प्रजा 
सहितक्षेत्रमै हल चलाने का वप्रोत्सव दिवस था, उस दिन कपिलपुर 
खूब सज्ञायो गया । प्रजा भी सज भज कर राजा के घर पर पहुंच 
sii वहां इकटटे होकर सब जन राजा के पीछे २ बडो समारोह 
के सांथ क्षेत्र की ओर चने । राजा सिद्धार्थ को भी साथ ले गया । 


qud पहुंचने पर दाईये बच्चे को जवनिका से घिरे हुए जम्बू 
वृक्ष के नोचे सुलाकर स्वयं वाहर उत्स देखने चली गई । घड्या 
उठ कर आसन HATA बैठ गया | 


इस विचित्र तथा श्राश्चर्ययुक घटना का सब हाल xul 
ने राजा से कदा ओर उस ने fae दूसरी बार पुत्र को महात्मा 
समक कर उस के पैरों पर सिर रख कर प्रणाम किया। 


इस प्रकार सिद्धार्थ कपिलवस्तु में ही पलता रहा ओर योबना- 

वस्था में पहुंचने पर उस का देवदहव शीय राज पुत्री यशोधरा से 
विवाह होगया | 

un दिन. वह उद्यान में क्रीड़ार्थ जा रहा थो कि मार्ग मे एक 


HUA qu AFG दीख पड़ो। उसे देख कर उस का हृदय बड़ा 
उद्विग्न हुआ । और -बहीं से घर लोट श्राया । इसी प्रकार दूसरे दिन 
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e तीसरे Pra सूत सजुष्य को लेजाते देख कर उस के 
सन से नाना प्रकार के भक्ष उठने लगे और इस अनित्य शरीर की 
चिन्ता मे पडा इुआ Get हृदय फिर उद्यान तक य पहुंच कर 
रास्ते से ही घर Wis vrl 


चौथे दिव unt में एक प्रफुल्ल बदन सन्यासी को जाते देख 
कर उस का हृदय बड़ा प्रसन्न Exp और प्रभजित बनने की बडी 
प्रवल इच्छा उत्पन्न हुईं | उस दिन gs आगे उद्यान में चला गया | 
wat पहुंचने पर लिद्धार्थ Rats नृत्य गीतादि qu में खूब 
met था कि “पित! ! ने सन्देश भेजा कि पुत्र तुम्हारे लड़का उत्पन्न 
हुआ है” इस को झुनकर 
निकले की आज सेराच 
पड़ा। रास्ते में बैठी हुई gA राजा की मानजो किलागोतमो 
ना सिद्धार्थ को देखकर कहा कि इस महा शुणी के जो 
ज्ये इस को भार्या हे बह सत्र जिवाल को प्राप्त हो 


aS EN 
गप्रं | झह खुन कर राजकुमार वडा खुरा हुआ और अ ने गले से 
अति सुन्दर माला उतार कर उस के पास सेज दो। घर पहुंच कर 
à 


सिद्धार्थ के मुख से एक दस यह शब्द 
~ N 


1 
अन होगया आर राजमहल की HIT चल 


रात्रि को अपने प्रासाद में पलंग पर लेट यया alte खिचे IEA 
करने लगी | परन्तु उत्तराज कुमार की AAN अत्र बदल चुकी 
थी । उस के मन पर किसी अय उच्च बात ने प्रभुरव जमाया दुरा 
थाँ। उस को यह सब नाच गान खुशी के स्थान पर दुःख देते. थे । 
अतः उस ने उत की तरफ ध्यात तक नहीं दिया और सो गया | 
frat ने जब देखा कि हम जिल के मनो विनोदार्थं ara गात 
कर रही हे वह तो ध्यान भी नहीं देता तो बह भी उसी जगह सो 
गई | सिद्धार्थ थोड़ो देर पश्चात्‌ विश्राम करके जब उठा तो 
उन खिया के अनेक प्रकार के विकार देख कर बड़ा खिन्न gm! 
पहले जसे हए भावों ने भी अपना प्रभाव किया और उसी समय 
उस ने घर से तिकलने की सोची । तव द्वार पर बैठे हुए छन्न 


सारथी को बुलाकर कहा कि शीघ्र कन्थक अश्व तय्यार करा 
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जाते समय Qr के डुकड़ और नयनो के तारे राहुल पुत्र को 
देखने के लिए weirs में गया ओर वलीज़ पर पैर रखकर र 
wea आगे झुकाकर झाँकी मारी और सोचने लगा कि यदि 
में यशोधरा की बाहु हटा कर पुत्र को उठाता हुँ तो बह जाग पड़ेगी 
ओर प्रेमबश होकर मेरे जाने GDU बड़ी भारी बाधा डालेगी, अतः 
घुद्धत्व प्रोप्ति के पश्चात्‌ पुन: लोट कर पुत्र को देखू'गा | 

FA ने आकर कहा स्वामिन्‌ ! अश्व लेआया हूँ, चलिये i 


सिद्धार्थ प्रासाद से उत और अत्व को यापी देकर कहो कन्थक ! 
तू आज इसी रात में चुके तार दे में फिर बुद्ध होकर सर्व लोको को 
डुःखमय संसार सागर से पार उतारूगा | ऐसा कह कर बह घोड़े 
पर समार CT, और छन्न को पूछ पकड़चा उस को साथ लेकर 
AE वर्ष की आयु मे राज्य वैभव को लात मार मुक्ति का तलाश मे 
घर से निकल पड़ा । ग्रथ नगर के महांद्वार से निकल जाने पर सि- 
aid के मन मे ange संग्राम होता है। मन मे बिचार उठता 
है । “सिद्धार्थ ! सातवे दिन तुम्हें राज्य मिलेगा, तुम मत जावो मत 
Stal परन्त्‌, उस के उच्च विचारों ने उत्तर दिया “हां | मैं जानता 
हैं मुझे सातवे दिन राज्य मिलेगा, हे ग्रासुरोभाव ! तुम यहां 
से चले जायो मुझे राज्य से कुछ प्रयोजन नहीं'' इस प्रकार sig 
विचारी को दबा कर रात्रि को anita से कुछ काल पहले 
ही ३० योजन चलने. के पश्चात्‌ बह अनोमा नदी के तीर पर पडुंच 
गया । 


वहां पहुंच कर छुन्न को सब आभूषण तथा घोडा देकर लौटा 
दिया । तीदण तलवार से अपने सुन्दर केश काट दिये और दोनों 
दुशाले Ha कर तपखियौ कां वेष धारण करने के लिए आठौ 
परिष्कार ग्रहण किये । । 


पुनः अनुप्रिय नामी maaa मे जाकर ७ दिन निवास किया | 
आउवे दिन ३० योजन चल कर भिक्षा के लिए राजगृह पहुंचा | 
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भिक्षा लेकर पाण्डव पर्वत की छाया में बैठकर भोजन किपा | वह 
भोजन मिश्चित होने से अच्छा न था, जिस से खाने पर बमन दोना 
चाहता था परन्तु यथाकथञ्चित्‌ रोक लिया | 


विम्विसार राजा सिद्धार्थ का आगमन GART उस के पाख 
आया और UATE का राज्य लेने को कहा परन्त्‌, उसने तो राज्य 
को पहले ही तुच्छ समझ कर छोड़ दिया था। तब राजा ने कहा 
अच्छी ! बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात्‌ आप सुके धर्मोपदेश दे । सिद्धार्थ 
ने इस की पूर्ति का वचन दिया और राजा लौट गया | 


तत्पश्चात्‌ ६ वर्ष तक सिद्धार्थ ने अनेक कठिन तप तथा दुष्कर 
कर्म किए परन्त, उत से pa लाभ न देख कर बह अजपाल नामी 
घंट वृक्ष की ओर गया । वहां पूर्वाभिमुख आसन जमाय समाधि 
में बैठ गया । इतने मे सुजाता नामी एक खी आई जिस की प्रार्थना 
पूर्ण दोचुकी थी और अब वटवृक्ष के देवता को Gad पात्र में खीर 
लाकर देने आई थी। उस ने समाधिस्थ सिद्धार्थ को ही देवता समझकर 
उस के रोगे खीर का पात्र धर दिया और यह कह कर चली गई कि 
सामिन्‌ जैसे मेरी प्रार्थना पूणं हुई है वैसे तुम्हारी भी पूर्ण हो तव सि- 
द्वार्थ नेरंजरा-नदी पर गया और खीर खाकर खुबर्ण पात्र नदी मे फै क 
दिया । और पुनः सालवनं मे भोजनानन्तर भूमण (दिवाबिद्दार) कर 
के सायंकाल वुद्धगया के बोधि वृक्ष की ओर जा रहा था कि मार्ग 
में एक श्रोत्रिय ने उसे तृण दिए । उन्हे लेकर वह बोधि TA पर 
पहुंचा और वृक्ष की प्रदक्षिणा कर के पूर्व की ओर बह तृण षिछा 
दिप जिस से १४ हाथ का आसन बनगया | तत्पश्चात्‌ सिद्धार्थ ने 
प्रतिज्ञा की कि चाहे मेरा मांस, रक्त, अस्थि , धमनी, त्वचो सब 
सूख जावे परन्तु में वीय को नहीं छोडू गा, और पूर्वामिमुख समाधि 
ame बैछ गया । मन में देवासुर संग्राम होने खगा जिस में दैवी 
विचारे ने आसुरी भावो पर पूर्णतया विजब प्राप्त की और रात्रि 
के प्रथम याम मे पूर्वेनिवास, मध्यम याम मे दिव्यलोचन, और A- 
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स्तिभ यांम मे प्रतीत्यससुत्याद तीनो ज्ञान उपलब्ध करके दूसरे दिन 
सूर्योदय फे समय बुद्धत्व ma किया । बस अब से सिद्धार्थ बुद्ध के 
रूप मे' परिवतित होता है। तीन सप्ताह बोधि aah नीचे, पक स- 
प्ताह रत्नाळ्य मे, तथा पळ एक सप्ताह क्रमशः अजपाल मुचलिन्द 
राजायतून oat के नीचे समाधि लगाई | इस प्रकार बुद्धगया के 
आस पास ७ सप्ताह को सगाधि लगाने के पश्चात बुद्ध ने नाग 
लता की. urge करके स्नान किया और हरड़ औषध खाया | और 
पुनः वैश्या से लाए ga मन्थ, मधु पिण्डिक नामी भोज्य पदार्थों से 
ON को तृप्त करके अजपाल वृक्ष के नीचे गया) और वहां 
Seg देर तक अधिगत धर्म की गम्भीरता पर विचार किया । 
उसने जव मनुष्यों की वतमान अवस्था पर दृष्टिपात किया तो एक- 
दम निराशना ही निराशता के घनघोर वादल दिखाई पड़ने लगे । 
उसने देखा “यह लोक क्के श,राग,दोष,मोह से भरपूर है,अविद्या की 
खान है, बह उस धर्म को क्या समभेगा, उस के प्रचार करने से 
क्या लाभ होगा, ऐसी निरुत्साह तथा निराशता की अवस्था में 
आत्मा से आवाज उठी “गौतम | लोकनष्ट हो जायगा, लोक विनष्ट 
हो जाघेगा।” 


(3) धर्म प्रचार spp छह धर्म प्रचार के लिये कमर कसता 
है, और प्रचार करता करता १८ योजन का मार्ग तैकरके म॒गदाय 


घन मे पहुंचा | वहां पंचचर्गियों (५ जन थे जो पहले बुद्ध के 
साथ ही निर्घाण की तलाश मे फिरते थे, परन्तु वह बुद्धत्व प्राप्ति 
का मागे भिन्न मानते थे अतः बुद्ध उन से पथक हो गया था ) ने इसे 


दूर से आते देखकर विचारा कि हम इसे ता नहीं करेगे 
परन्तु राज्ञा का पुत्र होने से बैठने के लिये आसन मात्र देदे गे । बुद्ध 
ने उन का भाष यौगवल से जानकर मैत्री भावना से उसे दूर किया 
ओर जव वह Tal पहुंचा तो उन्हो ने नमस्कार द्वारा मान्य दृष्टि 


दशाइ | 


उन को अभी यह पता नहीं लगा था कि ।सद्धाथे ने बुद्धत्व 
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प्राप्त कर लिया है, इस लिये घह उसे 'आंडुसो' संघोधन से qut 
रने लगे । तब बुद्ध ने कहा 'आबुसो' संबोधन सै मत पुकारो 
'शास्ता' शब्द का ब्यवहार करो । भिल्नुयो | अब में बुद्ध पंदवी के 
योग्य हुँ, इस प्रकार अपना Ta प्रकाशित करके उनको उपदेश 
द्वारा अपने धर्म मे प्रविष्ट किया । 


२. पुनः sala की ओर प्रथान किया p माग में भद्रवर्गीय ३० 
राजकुमारों को fr बनाकर प्रचोरार्थ सेज दिया । 


sela मे पहुंच कर जटिलो को उपदेश द्वारा खधम्मे मे' 
लाकर और जदाये' कटा कर भिक्षु बनाया | 


३. पुनः महोराजा विस्वीसार की प्रतिज्ञा स्मरण करके उन्हीं 
fagi at सांथ लेकर राजगह की ओर चला ओर वहां लट्टीवन 
उद्यानमे डेरा जमाया । बुद्धका शुभागमन सुनकर महाराजा farat- 
सार प्रधान मंत्री के लाथ वहां आया और बुद्ध के पैरों मै प्रणाम 
क्रिया और धर्मोपदेश श्रवण के पश्चात्‌ वौद्धधमे में प्रविष्ट हुआ । 
राजो के AJAI करने पर बुद्ध उ लके घर गया और भोजनानन्तर 
पुनः राजग्रह के Agaa उद्यान में ठहरा । 


४. महाराजा शुद्धोदन ने वेलुधन में खएुत्र का आगमन सुनकर 
देखते की अभिलापा से उसे कपिलयुरी में लाने के लिये & वार s 
मंत्री एक एक सहझा सेना समेत भेजे | परन्तु वह सब उपदेश सु- 
नकर भिक्षु के वेष में धहीं रहजाते रहे और राजा को उत्तर तक 
नहीं भेजा । तव राजा ने महोमात्य काछूदायी को बुलाकर कहा कि 
तुम किसी तरह म्रेरे नयना के तारे पुत्र को यहाँ AmA । और उसे 
भी एक सहस्र सेना साथ देकर भेजा । वह भी वहां पहुंच कर प्र- 
बजित्‌ होगये | फिर सहामात्य ने कपिलवस्तु. के मार्ग की खूब प्र- 
शंसा करते हुए कहा प्रभो ! यह बसन्त का समय वहां जाने का 
है। तव बुद्ध ने पूछा उदायि ! तुम गमन मार्ग का इतना व- 
गान ort करते हो । जिसपर उदायि ने उत्तर दिया खामिन | आ- 
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पके पिता आपके aga करना राहते हैं, आप ज्ञातियोँ का संग्रह करे, 
बुद्ध ने कहा अच्छा ! में छाति संग्रह करूंगा। तब २० सहसू भिक्तुयों 
को साथ लेकर गौतम ने कपिल वस्तु की ओर प्रस्थान किया । यहद 
रास्ता ६० योजन का था। प्रतिदिन पक एक योजन पर उहरते हुए 
दो मास के पश्चात्‌ ag राजधानी मे' पहुंचा । राजधानी राजकोय 
ठाठ से सजाई हुईं थी और गाजे बाजे के साथ बुद्ध का स्वागत 
किया गया और उसे मिक्ष्‌ यो समेत न्यग्रोधाराम में ठहराया गया । 
agi “यह सिद्धार्थ हमारा पुत्र है, हमारा dir हैः? इत्यादि वार्तालाप 
करते हुए बडी ने नमस्कार नहीं किया प्रत्युत छोटे २ राजकुमारी को 
कहा कि तुम सिद्धार्थ का श्रभिवादन करो हम नहा करते, और उन्हे 
पकड़ २ कर उस के आगे करने लगे | बुद्ध ने जब देखा कि ज्ञाति मुझे 
नमस्कार नहीं करना चाहते वह गरडम्ववृक्ष के नीचे गया और अपने 
आप को आकाश मे उठाया । इस श्रद्धत कार्य को देखकर महाराज 
ने आर फिर अन्य सब शाक्य वुद्धो ने बुद्ध को प्रणाम किबा । 
तत्पश्चात्‌ उस ने उपस्थित जनता को उपदेश दिया । दूसरे दिन 
युद्ध यथाक्रम ग्रहस्थियो के गृहौ मे जाकर भिक्षा माँग रहा था कि 
यशोधरा ने खिड़की से पति को देखा और राहुल पुत्रको लाकर कहा 
कि देख यह तेरो पिता जारद्दा है। और पुनः श्रति शीघ्र शुद्धोदन के 
पास जाकर कहा कि देख तेरा पुत्र घर २मे भीख मांगता फिर 
रहा PO) यह कह कर बह अपने प्रासाद में खली 
आई । तव पिता कांपता em बडे वेग से agi v- 
हुंचा और कहा “पुत्र | यह Arar याचन कर्म तेरे वश का कर्म 
नहीं, अतः भिक्ताचरण मत करो मत करो । हे पुत्र ! हमारे घश मे' 
पहले किसी ने कभी भिक्षा चरण नहीं किया” परन्तु बुद्ध उत्तर 
देता है “महाराज | यह वंश श्रापका वंश है, मेरा वंश नो बुद्ध बंश 
है ऐसा कह कर वद्ध वश सुनाया और “उत्तिठ्ठे नप्पमञ्जेय्य धम्मं 
सुचरित चरे धम्मचारी सुख सेति अस्मिलोके परस्हि च इस गाथा 
कोउपदेश दिया । राजा की प्राथेना पर बद्ध २० सरस भिुयो समेत 


s (५ 


उसके घर भोजनार्थ गया । भोजनानन्तर उपदेश देचुकने के या 
उसने सोचा कि यदि मैं यशोधरा के घर न गया तो उसे आरा 
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दुःख होगा | अतः दोनों मुख्य श्रावक और खुद्दोदव के साथ वुद्ध 
उसके घर गया. वहाँ पहुंचने पर राजाने यशोधरा को तपस्या 
sic पातित्रत धर्म का सब हाल सुनाया | तब बुद्ध ने भी उस की 
बड़ी प्रशंसा को! 


उसी दिन मायादेवी के भगिनी पुत्र नन्दकुमार के विवाह, 
अभिषेक र गृहपवेश यह तीनो मङ्गल कार्य थे परन्तु उस 
के पहले ही बद्ध “नन्द” को अपने साथ न्यय्रोधाराम मे ATN 
ओर उसे भिक्षु बता दिया । 


उसो दिन भोजनान्तर माता ने राहुन को कहा “जा बच्चा पिता 
से दावभाग मांग” चह भी तोतली आवाज मे पिता 
तुम्हारी छाया मेरे लिए बड़ी सुखकारी है इत्यादि प्रिय वाणी बोलता 
हुआ और. दायभाग दो दायभाग दो के शाम! कहता हुआ विहार 
aR उती हे पोडे२ चक्ञतागय़ा वहां wis पर Mara सोचा क्रि 
aiaia qp aaa क्या देवा है madi दायभाग दो, 
Mc uH दायाद्य देकर, उसे भी-प्रत्रजित्‌ कर लिया । 

x. बद्ध कपिल बस्तु से चल कर माग मे सर्वत्र घमाप३श 
करता हुआ पुनः UATE मे लोट क्या ओर वहां शोतवन उपचत में 
ठहरा। उन्हीं दिनो sau नामक महा श्रेष्ठिजिसका दूसरा न.म अनाथ 
पिण्डिक भी थां बहुतसे शकर कर वाण्ज्यव्यापार की वस्तुये लाइकर 
श्रावस्ती से राजगृह म॑ आया और वहां एट मित्र के घर ठहरा । 
भित्र से बद्ध का आगमन YIRT वह उसके पास गया ओऔर संघ स- 
मेत श्रावस्ती पधारने की प्रार्थना करके लौट आया तब उसने उनके 
विश्राम के लिये श्रावस्ती के मागे म प्रत्येक योजन पर बहत सा धन 
व्यय करके विहार बनवाये और श्रावस्ती पहुंचने पर बद्ध के योग्य 
निवास स्थान की तलोश में लगा | जेत राजकुमार को उद्यान देखकर 
उसे पसन्द किया और जितने स्थानमै एक करोड़ हिरण्य बिछगया, 
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उसे उतने दाप्रो मे खरीद कर यहां जेतवन विहार बतघाया और 
बुद्ध के पास वहां पघःरने के लिए दूत भेजे । तब गोतम ने संघ सः 
हित amaz से श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया 
"HH मे प्रवेश करते हुए का सुदत्त ने 
पूर्ण रीति से खागत किया ) उस स्वागत मे' सबसे आगे चित्रविचित्र 
अनेक ध्वजो फो लिंद बालक जारहे थे । उनके पीछे faa garaz 
उठाये जारही थीं । पुनः श्रेष्ठी की पत्नी अन्य अनेक कुलवती स्त्रियाँ 
के साथ पुरथ पात्र उठाये जाती थीं। और सव से पीछे सुदत्त अन्य 
अनेक AGA के साथ ससङ्घ बुद्ध के साथ २ जारहा था । इस प्र- 
कार वह बन में प्रविष्ट हुए । वहाँ पहुंचकर अनाथ पिण्डिक ने सं- 
कल्प पढ़ा कि मैं यह जेतवन विहार बुद्ध प्रमुख संघ को दान करता 
É और बुद्ध के हाथ पर SEU जल छोड़ा । इस प्रकार विहार 
दान लेने के पश्चात्‌ गोतम ने सब उपस्थित नर नाररियो को धर्मो- 
पदेश दिया । / 


बुद्ध का यह नियम था कि प्रति वर्ष चर्षा ऋतु के तीन मास किसी 
एक स्थान मे स्थिर रहकर विशेष निर्यम पालन करते हुए व्यतीत 
किया करता था । उन दिनों अन्यत्र कहीं ्रमयार्थ नहीं जाता था । 
यही ब्रत अन्य सब भिक्षुयों के लिये भी आवश्यक था। जिस का 
नाम घर्षावास है । 


निम्नलिखित स्थानों मै क्रमशः प्रति वर्ष बुद्ध ने वर्षांचास किया, 
शेष & मास देश देशान्तर में घूमते हुए धर्मे प्रचार करता रहा | 


शम बर्ष वाराणसि के खगदाय वन में जिसका दूसरा नाम 
ऋषिपत्तन था । २,३,४वर्ष राजग्र हके वेलुबन में । ५म वर्ष वेशालिके 


महावन में । (aga पर्वत । ७-शिलासन । ८--सिंश मार 
पर्वेत के भेस कलावन में | &--कोशाम्बी का लिम्बलीबन ! : 


१०--पारलेय्यवन । ११--नाल नामो ब्राह्मण ग्राम | 
१२--वेग्ऊज नामी ब्राह्मण ग्राम ! १३--चालिय पवत । 
१४-जेतवन | १५--कपिल वस्तु । १ ६--आलवकपुर । 
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१७-राजगृह । १८; १६-चालिय पर्वत | २० UTE | इस प्रकार 
२० घर्ष अस्थिर वर्षावास करके पुनः शेष २५ वर्ष श्वावस्ती के 


जेतवन È व्यतीत किये और काशी पर्वत से उदय हुआ २ वुद्ध 
दिवाकर ४५ वर्ष संसार रूपी श्राकोश मण्डल को अपनी धम प्रभा 


से देदीप्यमान करता .हुआ ८० वर्ष की ag मे कुशिनारा $ 


समीप अस्त CAT 


— eT 


e 
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१, कवि की १, 


प्राथेना 


२, 


३, 


६, 


७, 


अओ 3 म्‌ 
EN 3 
जिनचरितं 
नसो तस्स भगवतो अरहतो 


सस्मासम्बुद्धस्स 


५. ROO 
उत्तमं उत्तमड़ेन नमस्सिखा महेसिनो 
निब्घाणमधुदं पादपडूजं सज्जनालिनं 
महामोहतमं लोके धंसेन्त' धम्मभाकरं 
पातुभूतं महातेजं धम्मराजोदयाचले 
जन्तुचित्तसरे जातं पसादकुमुदं सदा 
बोघेन्तं सङ्घचन्द च सीलोरुकिरणूज्जलं 
तहिं तहि सुवित्थिण्णं जिनस्स चरितं हितं 
पवक्खामि समसेन सदानुस्सरणत्थिको 
पणीतं तं सरन्तानं दुल्लमम्पि सिव॑ पदं 
अदुल्लभं भवे भोगपटिलाभम्हि का कथा 
तस्मा तं भञ्जमानं मे चित्तवुत्तपदक्कमं 
सुन्दरं मधुरं सुद्ध सोतुसोतरसायन 
सोतहत्थपुठा सम्मा गहेत्वान निरन्तर 
अजरामरमिच्छन्ता साधवो ! परियुञ्जथ 
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(२) 
X. सुमेव की c, कृप्पसतसहस्सस्स चतुन्न' चापि मत्थके 
कथा असंक्व य्यातमावासं agar पुञ्जकामिनं 


६, नानारतनसम्पत्न नानाजनसमाङुलं 
विचित्तापणसंकिण्णं तोरणग्थिकभूसितं 
१०, युत्त दसभि az fir देविन्द्‌पुरसन्निभं 
gi अमरसंक्वातं अहोसि रुचिरं वरं 
११. तहि ब्रह्मन्बये जातो सब्रुलोकाभिपूजितो 
महादयो महापञ्ञो अभिरूपो मनोरमो 
९२. सुमेधो नाम नामेन वेदसागरपारगू 
कुमारोसि wed सो अवसोने जिनडुरो 
१३, रासिवडूकमञ्चेन दस्सितं अमितं धनं 
अनेकसतगब्भेसु निहितं तं उदिक्खिय 
१४, धनसन्निचयं कखा अहो मय्हं पितादयो 
गता मासकमेकम्पि नेवाद।य दिवं इति 
१५, संगेगगुपयातो व चिन्तेसीति गुणांकरो 
धनसारं इमं गय्ह गन्तुः युत्तन्ति मे पण 
१६, रहोगतो निसीदित्या सुन्दरे निजमन्दिरे 
देहे दोसे उदिक्खन्तो ओबदन्तोपि अत्तनों 
१७, भेदनं तनुनो दुक्खं दुक्खो तस्सोदयोपि च 
जातिधम्मो जराधम्मो व्याविधम्मो अहं इति 
१८, एवमादीभि देइस्मिं दिस्वा दोसे अनेकधा 
पुरे भेरीं चरापत्वा आरोचेत्वान राजिनो 
१६, भेरीनादसुगन्थेन याचकालिरापरागते 
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२९, 


हिमालय २२, 
का वर्णन 


(३) 
दनकिञ्जक्वओधेन सत्ताहं पीणयी ततो 
दानमाहिमविःदूनं निपातेनापि dad 
अयातं तं विलोकेत्वा रतनभ्बुजकाननं 
रुदतो जातिसंघरस जलितानलकानना 
गजिन्दो विय गेहम्हा निक्खमित्वा मनोरमा 
महन्त' सो महावीरो उपगञ्छि हिमालयं 
हरिचम्दनकप्पूरागरुगन्धेहि वासितः 
सुफुल्लचम्पकासोकपाटलितिलकेहि च 
पूगपुन्नागनागादि पादपेहि च मणिडतं 
सीहृव्यग्घतरञ्छे हि इभदीपिकपीभि च 
तुरङ्गमादि नेकेहि मिगेहि च समाकुलं 
सालिका रविहंसेहि हंस ater सुवेहिच 
कपोत करवीकादि सकुन्तेहि च कूजितम्‌ 
यक्खरक्खस WIZ देव दानवकेहि च 
सिद्ध विज्जाधरादीहि भूतेहि च निसेवितं 
मनोसीलिन्दनीलोरुचारुपब्गत पन्तिभि 
सञ्झुहेमादिने केहि भूधरेहि च भासरं 
सुवण्ण मणि सोपान नेक तिस्थसरेहि च 
सोभिने तत्थ कीळन्त नेक देवङ्गनाहि च 
सीत सीकर सञ्डन्नमालकेहि च'मणिडतं 
किणणरोरग रङ्गहि wae a विराजितं 
सिखणिडसणड aaf लतानं मण्डपेहि च 
सेत वालुकसञ्डन्मालकेहि च मणिइतं 
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३१, 
३२, 
३३. 
३४, 


FED 


४८, 
3 & ७ 
४०, 


४१, 


(४) 
सुवएणमणिपुत्तादि अनेकरतनाकर 
इच्छन्तानं जनालीनं पुञ्भकिञ्जबखमालयं 
तमञ्भोगरुह सो धीरो सहस्सक्व न मापिते 
दिस्वा इसिपरिक्खारे पश्णसालवरे तहिं 
इषिवेसं गहेत्वान विहरन्तो समाहितो 
सत्ताहव्भन्तरे पश्चअभिञ्ज हविधापि च 
उप्पादेत्वा समापत्ति सुखेनेब तपोधनो 
नभसा दिवसेकस्मिं गच्छन्तो जनतं इसि 
सोधेन्त ase दिस्वा ओतरित्वा नभा तहिं 
इति तं जनतं पुच्छि“कस्मा सोधेथ अञ्जसं?? 
“सुमेध! त्वं न जानासि? दीपङ्करतथागतो 
सम्वोवि सुत्तमं पत्वा धम्मचक्कमनुत्तरं 
Taal लोकस्स करोन्तो धम्मसङ्गहं 
रम्पंरस्सपुरंपत्वा वसतीह स॒द्स्सने 


. भिक्खुसतसहस्सेहि चतूहि बिमलेहि तं 


निमन्तयिम्ह दानन wu लोकेकनायकं 
तर्स आगमनत्थाय मग्गं सोधेम चकलु म? 
इति सोतस्स सोतस्स सुखं sat जनोऽत्रवी 
बुद्धोतिवचनं सुत्वा पीतियोदग्गमानसो 
सकभावेन सएठातुं नेव सक्ति गुणाकरो 
तेनारद्धञ्जसा धीरो याचित्वान qae 
लभित्वा fai ठानं समं कातुं समारभि 
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४५, 


(४५) 
नालडुतेयेब तहिं पदेसे 
लोकेकनाथो सनरामरेहि 
सम्पूजितो लोकहितो महेसि 
वसीहि afg पटिपज्नि मग्ग 
छब्बएणरंसिजालेहि पज्जलन्तं तथागतं 
आगच्छन्तं तहि दिस्वा मोदमानो विचिन्तयि 
यन्नूनिमस्स धीरस्स सेतुं कत्वान mu 
सकत्तानं निपज्नेय्य ससङ्घस्स सहेसिनो 
दीघरच मलं तं मे हिताय च सुखाय च 
इच्चेवं चिन्तयिस्वान निपन्नो सो Gag 
पबोधेखान दिस्थान चारुलोचनपड़जे 
सुन पेवं विचिन्तेसि निपन्नो घितिमा तहिं 
इच्छेय्यं चेहमज्जेव हन्त्वा नन्तरण भवा 
सङ्घस्स नवको भूत्वा पविसेय्यं पुरं बरं 
किमञ्ञातक वेसेन क्लेसनिब्बापणेन मे 
अयं बुद्धोवहं बुद्धो भूत्वा लोके अनुत्तरो 
जनतं धम्मनावाय तारेत्वान भवण्णवा 
निब्बाणपुर मानेत्वा सेय्य मे परिनिब्बुतं 
gaa चिन्तयित्वान निपन्नो wu तहिं 
सुवण्ण कदलीक्खन्धसन्निभो सो तिसोभलि 
agud विराजमानं 
दिसो मनुञ्ञं सुगतत्तभावं 
सञ्जातपीतिहि उद्ग्गचितो 
सम्वोधिया छन्द मकासीधीरो 
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49, 


EEE 


39, 
/ 


9. सुमेघक्रा ५८, 
बुद्धत्वके 
लिए यत्ष ५8; 


६०, 


(६) 
आगन्त्वान तहिं ठानं इसि पङ्के निपन्नक 
लोकस्स सेतुभूतोपि सेतुभूतं तमत्तनो 
दिस्वा उस्सीसके तस्स उत्तरा लोकेकसेतुनो 
लोकेकलोचनो धीरो Arg तथागतो 
गोतमो नाम नामेन argat अनागते 
भविस्सतीति व्याकासी aaa च gules 
इदं बलान कत्वान ससङ्घो d पदविखणं 
पूजेसि segete कुसुमेहि गुणप्पियो 
इति कातून पायासि ससङ्घो लोकनायको 
CHAR नाम नगरं रम्मारामालयालयं 
जिनस्स वचनं सुत्वा उद्दहित्वान पडतो 
मुदितो gagh कुसुमादी हि पूजिजो 
qag मा्ुजित्वान निसीदि कुसुमासने 


` महातपो महापञ्ञो सुमेधो दमितिन्दियो 


देवा दससहस्सेछु चक्कवाळेसु मोदिता 
अभित्थविसु तं धीरं निसिन्न कुसुमासने 
निसन्नो उपधारेसि धम्मे बुद्धकरे तदा 
किमुद्धं वा अधोषापि Rag विदिसासु च 
इच्चेवं विचिनःतो सो सकलं धम्मधातुकं 


` अद्दविख सकसन्ताने पठमं दानपारमी 


एवमेबं गबेसन्तो उत्तरि पारमी विदु 
सङ्गा पारमियो दिखा अत्तनो नानचक्खुना 
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६६, 

४, fab we, 
का मातृगर्भ 

में आन ७१, 


७२, 


७३, 


(७) 

संसारे dara सोबहुँ दुक्खं तितिकिखिय 
AIGA मतं रुन्तो पूरेत्वा दानपारमी 
aai कप्पस्कवोब चिन्तामशिव कामदो 
इच्छितिच्छित मन्नादि gardi ददत वरो 
तारकाहि बहु कत्या नभे चारविलोचने 
उप्पाटेत्वा दर्द धीरो याचकानं पमोदितो d 
पहिया पंसुंतो चावि समुददोदकतोधिकं 

ददं सरीरमंसं च लोहितम्पि च अत्त्नो 
मोलिना aga सीसे धिकं wear सिनेरुतो 
क+गयितवा महिं देन्तो सुते चापि सकङ्गना 
सी जनेक्वम्मपञ्ञादी TAT ATTA 
वस्सन्तरत्तभावे वम्पत्वा तम्हा चुतोपण 
उप्पज्जित्वा सुरावासे सुन्दरे तुसिते पुरे 
बसन्तो सुचिरं कालं भुत्वाना नन्तसम्पदं 
कतञ्जलीहि देवेहि याचितो दिपदुत्तमो 
'सम्बोधाय महावीर! कालो तुरहन्ति'आदिनह 
विलोकेत्वान कालादि जत्वा कालन्ति बोधिया 
पटिञ्जं देवसङ्घस्स दत्था नन्दनकाननं 
गन्त्वान देवसट्ठेहि सुगति गच्छि तो चुतो 
अभित्थुतो महापञ्जा चवित्वान ततो डू, 
सुसज्जितङ्गोर तुरङ्गमाङुसे 
विचित्तनानापणपएमसम्पे 
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७५, 


७७, 


७६, 


(८) 
मनोरपुत्त इ गजिन्द्राजिते 
विभूसिते तोरणकेतुरासिहि 
अलडूतट्टाल विसालमालये 
सुगोपुरे सुन्दर सुन्दरालये 
सुदस्सनीये कबिलव्हयेपुरे 
पुरिन्ददस्सापि पुरस्स हासके 
भूपालमोलिरतनालि fatale 
पडू रुहं विमलनेक युणाधिवासं 
ओकाकरांजकुलकेतुम नाथनाथं 
सद्धोदनं नरपतिं पतरं पटिञ्च 
सो सञ्झुदाम धवलामल दस्सनीय 


- सोणडाय aaa सेतत्ररारविन्द्‌' 


चन्दावदात वरवारणर।जवएणां 
सन्दस्सयिख सुपिनेन विसालपञ्ओो 
विम्बाधराय विकवूज्जललोचनाय 
देविन्द चाप रतिवडुनभूलताय 
arg सोम्मविमलिन्द॒ वराननाय 
सोबण्णहंसयुगचारु पयोधराय 
पादारविन्दकर पल्लबसुन्दराय , 
सोवण्ण वरण तबुत्रणण बिराजिताय 
सीलादिनेक गुणभूसित भूसिताय 
सायाय राजवनितायुपगड्छि कुञ्छि 
पटिसन्धिकवणे तस्स wrap विधब्युता 
अथायं गहितारक्खो नरेहि अपरेहि च 
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८०, मनुस्जरत्तम्बुजकरिणकाय 
मासीनसिङ्गी पटिमा ब रम्मो 
सुबण्णवरणो दिपदानमिरदो 
पल्लङ्गमा fra मातुगब्भे | 
८१, ufufig Anaa; रत्तसुत्तमिवावुतं 
मातुनित्तम्बुज॑ धीरो बोधयन्तो पदिस्सति 
१. सिद्वाथै ८२, दसमासावसानम्हि देवी रञ्जो कथेसिदं 
का जन्म मय्हं जातिघरं देव ! गन्तुमिच्छामहं”इति 
cA. रञ्जाथ समन्ुञ्जाता गच्छन्ती कुलमत्तनो 
महता परिहारेन दिव्रञ्ञस समञ्जसे 
८४. सुरभिङुसुम खण्डालङतस्सांलसणड 
समद भमरमाला गीयमानग्गनाद 
नयन frag अव्हयन्तं व दिस्वा 
विषुलरतिनिवासं gead कानन तं 
८५, विपुलतररति सा afte कातून रम्मे 
अमर युवतीलीला चारुलीलाभिरामा 
विकसितवरसालर्सो पगन्त्वान मूलं 
_ सय मतिनमितेक॑ सालसाखं अगणिइ 
८६, तस्मि खणे कम्मजमालुत स्सा 
afag सानीहि परिक्सिपित्वा 
देवीं जनो त' अभिपालयन्तो 
तम्हा qam सुसणिठता थ 
८७, सा चारुहेमगलयोदि विभूसितेन 
Iq aT नखरंसि सपुज्जलेन 
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ag, 


ĝo 


&?. 


६२. 


तूलातिकोमल सुरत्त करेन साख “७ 
ओलम्ब तत्थ मजनेसि ठिता वधी | 
aa quur तनुवएण विराजमानं 

नेत्ताभिराम मतुलं अतुलाय गब्भा | 
सम्मा पसारितकरद्ठि युगाभिरामं | 
पडु रुह कणक हंस मिवोत्तरन्तं 
ब्रह्मा मनग्घरति aga हेमजाल 
मादाय तेन उपगम्म पटिग्गहेत्वा 
सम्मोद देवि ! अप मग्गतरो सुतो ते 
जातोति ताय पुरतो कथयिंसु se 
जायन्ति सेसमन्नुजा मल मकिखितङ्गा 
जातो पनेस पवरो दिपदानमिन्दो 
aaa सएह मलक्रासिक वस्थकम्हि 
निष्खिव नग्घतरचारु मणीव सुद्धो 
एवस्पि सन्ते नभतो UII 

è वारिधारा gama देहे 

जनेन्ती देहेपि उतु मनुञ्ज' 

गाहापयुं मङ्गल किञ्चताय 

तेसं कग रतिकरा अजिनस्स वेणो 
मादाय तेन उपगम्म पटिग्गहेसं 

देवा दुकूलमय चुम्वटकेन वीरं 

तस करा नरवरा नरसीहराजं 
तेसंकरा रतिकरो विमलो व चन्दो 
चकङ्ितोरु चरणेहि महीतल स्मि 


——— 
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gy, 


8६, 


€७, 


७,जन्मकाल ६८, 
में अद्भुत 


घटनायें 


&&, 


(११) 


सम्मा पतिट्विय पुरत्थिमकं दिसं सो 
ओलोकयित्थ कमलायतलो चनेहि 
एकङ्गना नेकसतानि चक्क -- 

वालान हेसु' सनरामंरा थ 

धीरं सुगन्ध प्पञ्चुतीहि तेसु 
सम्पूजयन्ता इदमत्रवींसु 

नत्थे त्थ तुम्हे हि समो सुधीस ! 

एको पुमा प ग्गतरो कुतो ति 

एवं दिसा लोकिय लोकनाथो 

न पेक्वमानो सदिसम्पि एकं 
उत्तराभिमुखो सत्तपदं गन्त्वा कथेसिदं 
अग्गोहमस्मि लोकस्स जेहो Vala आदिकं 
अनञ्ञहाधारणनाद्‌ सुत्तमं 


. सुरा सुर ब्रह्म afte पूजितं 


नरिन्द मादाय गतो महाजनो 
सुसज्जित d कपिलव्ह्यं पुरं 
भारातिभार नगपादप मेरुराजं 
aget सागरजलं बहितं समत्थं 
जातक्खणेपि गुणभारम सह्यमाना 
सडूम्पयीव Wat पवरस्स तस्स 
रमिंसु सोणा हरिणेहि सद्धिं 
काका उलूकेहि मुदग्गदग्गा 
सुवणणराजूहि महोरगा च 
मञ्जारसङ्घापि च उन्दुरेहि 
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१००, 


१०१, 


१०२, 


१०३, 


१०४, 


१०५. 


e 


( १२) 
मिगा fafi afe amig 
yaf मातापितरो यथेव 
नावा विदेसम्पि गता aad 
गताव कण्डं सरभङ्गसत्थु 
नानाविराशुप्पलपडुजेहि. 
'विभूसितो सन्त तरङ्गमालो 
महश्णवो आसि aR wales 
aaa सातत्त एपगमासि 
gya ओलम्बक पूजेहि 
समाकुलं गगनं अगञ्छि 
जहिंसु ver गमनं नभस्हि 
feat व सिन्धूपि असन्दमाना 
यका मेघ प्पियसङ्गमेन 
महीवधू सोम्मतमा अहोसि 
मरूहि वस्सापित नेकपुष्फ- 
विभूसितेना तिविभूसिता व 
सुफुन्नगाला भरणाभिरामा 
लतङ्गना afya पादपिन्दा 
सुगन्ध किञ्जवख वरम्वरेहि 
दिसङ्गनायो अतिसोभयिसु 
सुगन्धभूपेहि नभं असेसं 
aafaa रम्मतरं अहोसि 


 सुरासुरिन्दा छन वेसधारी 


angeu विचरिंसु सर्ब 
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१०६ 


१०७, 


११२ 


११२. 


११४, 


( १३) 


पियंबदा सब्रुजना अहेसुं 

दिसा असेसा पि च Awa 

गजा feng नदिंसु सीहा 

हेसारवो चासि तुरङ्गमानं 

मनुञ्ञगन्धो मुदुसीतलानिलो 

gaug वायि असेसजन्ठुनो 

अनेकरोगा TIN छित ङ्गिनो 

ततो ager सुखिनो fug जना 
विजम्भमानामित वालवीजनि 
प्पभाभिरामं qa अद्दोसि 

महीं हि dear चुदकानि सन्दयु 

गर्मिसु Gar उजुगत्ततं जना 

अन्धा पङ्क लनचनि लीलोपेतानि पेक्खयुं 
gug बधिरा सूगगोतियो पि मनोरमा 

सीतलत्त gu गडिछ अत्री चर्गि ft तावदे 
मोदिस जलजातस्मि' जन्तवो पहसिसु च 

खुष्पिपासाभिभ्रूतानं पेतानं आसि भोजनं 
Marat पि आलोको अन्धकारनिरन्तरे 
अतिरेकतरा तारावळिचन्ददिवाकरा 
विरोचिसु नभै भूमिगतानि रतनानि च 
महीतलाद्यो Wear निक्खम्म उपरूपरि 
त्रिचित्तपश्चवणणा सु सुफुल्लविपुलम्बुजा 
दुन्दुभादी चलङ्कारा अवादित अघडट्टिता 
अञ्चन्तमधुरं नादं quang महीतले 
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( १४ ) 


११५. बद्धा सइलिकादीमि मुञ्चि agar ततो 
भुवने भवन द्वार कवाटो विवटा सय॑ 
११६ चेलुक्खेपादयो चापि पवत्तेःता पमोदिता 
aig देवसङ्घा ते तावतिंसालये तदा 
११७. पुरे कपिलवस्थुम्हि जातो सुद्धोदनत्रजो 
frost बोधिमण्डे ति अयं बुद्धो भविस्सति 
११८. इद्विमन्तो महापञ्जो कालदेवलतापसो 
सुद्धोदन नरिन्दस्स धीमतो सो कुलूपगो 
११६. भोजनस्सावसानम्हि तावतिसालयं गतो 
गन्त्वा दिवाविहाराय निसन्नो भुवने तहिं 
१२०. छनवेसं गहेत्वान कीटन्ते ते उदिक्खिय 
सन्तोस कारणं पुच्छ तेसं तेपि quu 
१२१. सुत्वा तं तत्ततो तम्हा पीतियोदग्गमानसो 
तावदेवोप गःत्वान सुद्रोदननिवेसनं 
१२२. . पत्रिसित्वा सुपञ्नत्तो निसिन्नो आपने इसि 
- जातो किर महाराज पुत्तो ते gait सुधि 
१२३. दहु मिच्छामहं d ति आहं राजा wag 
आनापेत्वा कुमारं त बन्दापेतु मुपागमी 
१२४. कङुमारभूतस्सपि तावदेव 
_गुणानुभावेन मनोरमानि 
पादारविन्दा परिवत्तिय गा 
] पतिहिता मुद्धनि तापसस्स 
१२५. तेनचभावेन नरुचमस्स 
न , वन्दितब्वी fa पि कोचि 
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तिलोकनाथस्स सचे हि सीसं 
तपरिसनो पादतले ठपेय्य 


१२६, फालेय्य सुद्धा खलु तापसस्स 


१२७. 


fi 


१२ 


१२६. 


१३०, 


१२१, 


पगय्ह सो अञ्जलि geata 
अट्टासि धीरस्स गुणण्णवस्स 
नासंतु मत्तान मयुत्तक न्ति 
Rena तं अच्छरियं नरिन्दा 
देवातिदेवस्स सक्त्रजस्स 
पादारविन्दा नभिवन्दि तुरो 
विचित्तवकडितझोमलानि | 
यदा सि रञ्जो पुथुवप्पमङ्गलं 
तदा पुरं देवपुरं व सज्जितं 
विभूसिता ता जनता मनारमा 
समागता तस्स निकेत मुत्तमं 
विभूसितङ्गो जनताहि ताहि सा 
पुरक्खतो भूसनभूसितत्रजं 
तमा द्यित्वा तुलप्पमङ्गलं 
सुरिन्दलीलाय गतो नरिस्सरो 
नानाविरागुज्जल चारु सानि 
परिक्खिते कम्हि च जम्बुमूले 
सयापयित्वा वहि मङ्गलं तं 
उदिक्खितु धातिगणा गर्मिसु 
सुवण्णतारादि विराजमान 
बितान जोतुज्जल जम्बुमूले 
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faa धीरो सयने ugs 
भानं समापज्ञि कतावकासां 
१३२. gaaf विय d निसिन्न 
छायं च तस्सा डितमेव दिस्वा 
तम ब्रवी धातिजनो पगन्त्वा 
पुत्तस्स ते sup मीदिस न्ति 
१३३, विसुद्धचन्दानन भाएुरस्स 
सुत्वान d पड़जलोचनस्स 
uad से दुतियन्ति वत्वा 
पुत्तस्सपादे सिरसा भिवन्दि 
१३४, तदञ्ञानि पि लोकम्हि जाता नेकविधव्युता 
Raat मे समासेन गन्थवित्थारभीरुना 
८-कपिल १३५, यस्मिं विचित्तम्रणि मणिडत मन्दिरानं 


वस्तु का नानावितान सयनासन मणिडतानं 
बर्णन c निस्पेणि सेणियु थुभूमिक भूसितानं 


faa उतून मनुरूप मलङ्कतान 
१३६, fugg रंसिनिकरा सुरमन्दिरानं 
सिङ्गोसु रंसि मपहासकरा व fus 
आदिच्चरंसि विय पङ्कजकाननानि 
लोकाननम्बुजवनानि विकासयब्ति 
१३७, नानामणि विचिषाहि भित्तिहि वनिता सदा 
विनापि दप्पणच्छायं पसाधेन्ति सकं तनु 
१३८. केलास नग agia विलोचन रसायनं 
सुधालङ्कत पाकार बलयं erp दिस्सते 
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१३६. 


९-गोतम १४०, 


al at d 
निकलना 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४६. 


( १७ ) 


इन्द्‌ नीलोर qeu नानारतनभूसितं 
दिस्सते व सदा यस्मि परिखा नेकपड्रेा 
पत्वान बुद्धि विपुले gA 

भुत्वान कामे च तहिं बसः्तो 

गच्छं तिलोकेक विलोचनों सो 

gum कीटाय aug 

कमेन जिण्णां व्यधितं मतं च 

दिस्वान रूप तिभवे विरत्तो 

म्रनोरमं Talat च रूपं 

कृत्वा रति तम्हि चतुत्यवा? 
सुफुल्लनानातरुसणडमणिडतं 
सिखणिडसएडादि दिञूपकूजितं 
सुदस्सनीयं fea mad वनं 
मनोरपुय्यान मगा महायसो 

सुरङ्गना सुन्दरसुन्द्रीनं 

मनोरमे वादितनञ्चगीते 

सुरिंन्दलीलाय तहिं नरिन्दो 

रमित्व कालं दिपदानमिन्दो 
आभूजित्वान cag निसिन्नो रुचिरासने 
कारापेतु मचिन्तेसि देहभूसन मत्तनो 


` १४५. तस्स चित विदित्वान विस्सकम्मस्सि दं बनि 


अलड्रोहि सिद्धत्य मिति देवानमिस्सरो 
तेनानत्तो पगन्त्वान विस्सकम्मो यसस्सिनो 
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१२७४७. 


९७८८८ 


१४६. 
१४०, 
tut. 
१५२. 


२५२, 


१५४. 


ET 


( १८) 


- दसदुस्स सहस्सेहि सीस वेठेसि सोभनं 


तन मनुङ्जम्पि अकासि सोभनं 

नञ्ज साधारणलक्खणुज्जल 

विचित्त agan भूसनेहि सो 

सुगम्धिगन्धु प्पक्षचन्दनादिना 

विभूसितों तेन विभूसितङ्गिना 

तहिं निसिन्नो विमले Aad 

सुरङ्गना सन्निभ सुन्दरीहि सा 

yaad देवपती ब सोभति 

सुद्धोदन नरिन्देन पेसितं सासलुत्तर्स 

पुत्तो ते पुच! जातो ति सुत्वान ugan 
मम ज्ञ वन्धनं जातं इति वत्वान तावद्‌ 
समिद्ध' सबुकामेहि अगमा सुन्दरं पुर 
ठिता उपरि पासादे किसागोतमि तं तदा 
राजेन्तं सतरंसि व राजं दिस्वा कथेसिदं 
येसं सून अयं धीरो या च जाया इमस्स तु 
ते सब्बे निब्बुता नून सदा नूनगुणस्स वं 
इती दिसं गिरं सुत्वा ages ताय भासितं 
सज्ञातपीतिया पीनो गच्छमानो सकालयं 
सीतल विमलं हारिं हारं. तं रतिबडूनं 
पेसेत्वा सन्तिक तरसा स्रोमुश्वित्वान कण्ठतो 
पासाद मभिरूहित्वा वेजयन्तं व सुन्दरं 


 निर्पाज देवराजा व सयने सो महारहे 
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१५६. 
१५७, 
१५८. 


१३६, 


१६०, 


१६१, 


१६२, 
१६३. 
१६४. 


१६५, 


( ९७ ॥ 


सुन्दरी d पुरकखत्वा सुरसुन्दरिसन्निमा 
पयोजयिंसु नञ्चानि हितानि बिविधानि च 
पर्ुज्ञाभिरतो धीरो पश्चकामे निरालयो 
atfra नच्चगीतेपि न रमित्वा मनोरमे 
निपन्नो बिस्समित्वान Sas सयने fa 
qug माभुजित्वान महावीरो महीपति 
निसिन्नो व नेकप्पकारं विकारे 

पदिखान निददूपगान वधूनं 

गमिस्सामि दानी ति उङ्गु्गचित्ो 

भवे द्वारमूलं पगन्त्यान रम्मं 

उपेत्वान सीसं सुश्ुम्पारकरिम 
सुशिस्सामि धौरस्स सद ति तस्मिं 

निपन्नं सुदन्तं पसादा वहन्तं 

सहायं अमञ्चं महा पुज्नमन्त 

अच्छन्नसवनं छन्नं आमन्तेत्वा कथेसि दं 
आनेहि इति कप्पेत्वा कन्थक नाम सिन्ध 
सो aa पतिंगणिहत्वातं गिरं तेन भासितं 
ततो गन्त्वान कप्पेत्वा सीघ मानेसि सिन्धवं 
अभिनिक्खमणं तस्स Aral वरतुरङ्गमो 
तेन सञ्जियमानो सो हेसारव मुदीरयि 
पत्थरिलःन गच्छन्तः सह तं सकलं पुरं 
सङ्ग सुरगणा तस्मिं सोतु' नादंसु कस्सचि 
ay सौ सञ्जनानन्दो TAT पुत Wes 
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१७१. 


१७२. 
१७३. 
१७४, 
१७५, 


१७६. 


CR) 


परितित्वां uad गन्तवा पच्छा बुद्धो भवाम d 
चिल्तयित्वान afe गन्त्वा जायानिवेसनं 
उपेत्वा पाद दुम्मारे गीवं अन्तो पवेसिय 
कुसुमेहि समाकिशणे देविन्दसयनूपमे 
निपन्नं मातया afg सयने सक Went 
विलोकेत्वान बिन्तेसि इति लोदेकनायको 
aa देविया बाहु मपनेत्वा मम AST 
गरिइस्साम न्तरायस्पि करेय्य गमनस्स मे 
पबुञ्किःवा महन्तेन पेमेने सा यसोधरा 
ga year पुनांगम्म पस्सिस्सामी ति aaa 
नराधिपो तदा तम्हा पासादतलतो चरि 
पेसलानन करङ्किपङुजा 

हासफेन भग्नुवीचिभासुरा 

नेतनोलकमला यसोधरेए 

कोमुदी व नयनालिपत्थिता 

समत्यो sew को तस्या जहितु' देहसम्पदं 
विःदमानो विना धीर॑ fat पारमिशुद्धनि 
अस्सा सामि मया नीतो कालं जान रथेसभ 
इति walt छन्नो सो भूपालस्स यसस्सिनो 
महीपति तदा सुत्वा छन्न नो.दीरितं गिरं 
पासादा ओतरित्वान गन्त्वा कन्थकस* तक 
तस्सिदं बसनं भासि ag सत्तहिते रतो 
qM ज्जेकरति म. त्तारेहि सनरामरं 
लोक मुत्तारयिस्सामि बुद्धो wert श्रनुरुरो 
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भवसागरतो घोरजरादि मकरा करा 
१७७. इति वत्वा तमास्य्द सिन्धवं सङ्क सनभ 
गाहापेत्वान छन्नेन gazi तस्स वालधि 
१७८: qaa सो महद्वार समीपं समचिन्तयि 
भवेख्य विवटं द्वारं येन केनचि नो सचे 
१७६, वालधि गहिकेने ब सदि छन्नेन mera 
निप्पीळयित्वी सत्थीहि इम मच्चु ग्गतं qu 
उल्लङ्कित्वान पाझारं गच्छःमी ति nequit 
१८०, तथा थामबलूपतो छन्नोपि तुरणुद्दमो 
fag fad विचिन्तसु पाकारं समतिकमं 
१८१, तस्स चित्त विदित्वान सोदिता गमने सुभे 
बिवरिसु तदा दारं द्वारे घिग्गहिता सुरा 
१०-मार १८२, तं सिद्धत्थ मसिद्धत्यं करिर्सामी ति चिन्तिय 
का पूलोभन आगन्त्वा तस्सि दं भासि अन्तिके ठितन्तको 
१८३, मा निकखम महावीर | इतो ते सत्तमे दिने 
faq तु चकरतनं अद्धा पातुभविस्सति 
१८५, इच्च वं वुचमानो सो अन्तकेन महायसो 
कोसित्त्रमी तितं भासि मारो च त्ञान मादिसि 
१८५, मार ! जानामहं महं दिब्ुचकस्स सम्भबं 
गच्छ त्वमिध मा तिह नस्डि रज्ञ न मत्थिको 
१८६. सब दससहस्सस्पि लोकधातु महं पन 
उन्नादेत्वा भविस्सामि बुद्धो लोकेकना यको 
१८७, एवं gw पहासत्त अत्तनो गिर सुरु रि 


१५ 


fo RRR, 
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१६२, 


१६२, 


१ & 9 + 


१६४, 


CRRI 


गाहापेतु मसकोन्तो तत्थेव न्तरधायि सो 
[पिमस्स इद वत्वा चक्रत्ति सिरिम्पि च 
पहाय खेलपिएड व पच्चससमये qiu 
गच्छन्त मभिपूजेतु समागन्त्वान दाबदे 
रतनका सहस्सानि धारयन्त! मरू तहि 
पञ्छतो पुरतो AA उभो पस्सेसु गच्छरे 
तयेव अभिपूजेन्ता सुपर्णा च Wap 
सुविपुल सुरसेना चारुलीला भिरामा 
कुसुमसलिलधारा वस्सयःता FATT 
इह हि दससइस्सी चक्कवाळा गता ता 
ggg तो waza चरन्ति 
यस्मि सुगन्थ बरपप्फ सुधूपचुण्ण 
हेमद्धज Ung भासुर चारुपमो 
गच्छ महाजव वरङ्ग तुरङ्गराजा 
गन्तु. न सक्खि aaa कुसुमा दिलग्गां 
इत्थं afte पथे रम्मे वत्तमाने महामहे 
गच्छन्तो रत्तिसेसेन तिसयोजन मञ्जसे 
पत्वा नोमा नदीतीरं पिहितो qued सो 
ओतरित्वान विमले सीतले सिकतातले 
विस्समित्वा इदं वस्वा गञ्छाही ति सक पुरं 
आभरणानि आदायळ्न्न मं तुरगम्पि च 


११-भिक्षुवेष १६६. fat तस्मिमहावीरो saa निसितासिना 


घारण 
१६७, 


सुगन्धबासितं मो छेत्वानु क्खिपि अम्बरे 
चारुहेम FUT केसधातु' नभुग्गतं 
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२००, 


२०१, 


२०२. 


२०३, 


२०४, 


Qo’, 


Rok, 


( २३ ), 
पूजनत्यं सहृस्सक्खो सिरसा सम्पटिच्छिय 
विलोचनानन्दकरिन्द नील 
मवेहि चूटामणिचेतिथ॑ सो 
qistar मल तावतिसे 
उ ब्रेधतो योजनमत्त मग्ग' 
gang परिक्खारे धारेत्वा ब्रह्मुणा भत 
seq व पविज्कित्थ बरं qua युगस्पि च 
तमादाय महात्रह्मा ब्रह्मलो फे मनोरमं 
द्वादस uu" gagi अकारयि 
नामेना नुपि यं नाम गन्त्वा अम्बबन ताहि 
सत्ताहं बीतिनोमेत्या पब्रुज्ञासुखतो ततो 
गन्त्वाने कAनेने व तिसयोजन मञ्जस 
पर्वा राजगहं धीरो पिण्डाय चरि सुब्रतो 
इन्द्नीलसिलाया पि कता पाकारगोपुरा 
हेमाचला व दिस्सन्ति तस्सा भाँहि aft तदा 
कोयं सक्को नु खो ब्रह्मा मारो नागो तिआदिना 
भौय्यो कोतूइल पत्तो पदिखा ते महाजनो 
पतिसित्वा गहेतून Web यापन मत्तक 


gam व पेक्खन्तो गच्छन्तो राजवीथिसं 


मथितं मेरुपम्थेन AUT व महाजनं 
तम्हा सो MFM RATT Al पण्डवपञ्चत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१०, 
१३-काठन २११, 
तप करना 

२१२. 
२१३. 
२१४. 


२१५० 


२१६. 


( २४ ) 


ततो तस्सेव छायाय भूमिभागे मनोरमे 
निसिन्ञो मिस्सकं भत परिशु मारभि 
qaia मन्तेन अन्तसप्पं निवारिय 
देदबम्मिकतों धीरो निक्खमन्तं Hegel 
yaa विस्विसारेन नरिन्दोन नरासभो 
निमन्तितो पि रज्जेन उपगन्खान नेकधा 
पटिक्खिपिय त॑ रज्ज' अथ तेना भियाचितों 
qui देसेहि मह रिति वुद्धो geal अनुचरी 

दत्वा qa मनुजाधिपस्स 

धीरो wear पधानभूमिं 

gasa साधारणदुकरानि 

scar ततो refer अपस्समानो 

झोळारिक न्रपानानि अञ्जित्वा देहसम्पदं 
पत्वा जपाल निग्रोध मूलं पत्तो सुरो विय 

पुरद्ाभिमुखो gat निसिन्नो सि जुतिः घरो 
देहबणण हि निग्रोधो हेमवरणो सि तस्स सो 

समिद्ध प्पत्थना एका सुजाता नाम sequ 

हेमपातिं सपायासं सीसेना दाय ओनता 

तस्मि अधिग्गहीतस्स रुक्खदेवस्स तावदे 

बहि दम्मी ति गन्खान दिस्वा त॑ दिपहुत्तमं 

देवो ति सञ्जाय उद्गाचित्ता 

पायास पाति पवररस दत्वा 

आसिसना RR यथा हि acc 
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२१७, 

२१८६ 
१४.बोधि २१६, 
वृक्ष को जाना 

२२० 


२२१. 


२7९. 
२२३ 
२२४, 


२२५, 


तुय्हम्पि सा सामि समिञ्भतू ति . 
इञ्च व॑ वचनं वत्वा गता तम्हा वरङ्गना 
अथ पायासपाति तं गहेत्वा gagga 
गन्त्वा नेरञ्जरा तीर year तं वरभोजनं 
पटिसोतं पविस्सज्जी तस्सा पातिं मनोरमं 
जन्तालि पालि मन नेच बिलुम्पसानं 
सम्फुल्ल सालवन राजि विरोजपानं 
देविन्दनन्दनवनं व भिनन्दनीय 

gara JS पवरो पगन्त्वा 

कत्वा दिवाविहारं सो सायणहसमये तहिं 
गच्छं केसरलीलाय वोधिपादपसन्तिकं 
ब्रह्मा सुरासुर महोरग पक्खिराज 
संसञ्जितोर agit दिपदानभिन्दो 
पायासि सोत्थियद्विजो तिणहारको तं 
दिखान तस्स अददा Ruge सो 
इन्दीवरारविन्दादि कुसुमान स्वरा तहिं 
पतन्ति बुठिधारा व गळन्ते दिपहुत्तमे 
चारु चन्दनचुरणादि धूपगन्धेहि नेकधा 
अनोकासो सि आकासो गच्छन्ते दिपदुच्मे 
रतनुज्जलळत्तहि चारुहेमद्धजेहि च 
अनोकासो सि आसो गच्छन्ते दिपदुत्तमे 
चेलुक्खेप सहस्सेहि कीळन्तेहि मरूहि पि 
अनोक़ासो सि आकासो गच्छम्ते दिपदुत्तमे 
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२२६, 


१५. समाधि १३०, 


से पूर्व घटनायें 
२३१, 


२३२, 


२३३, 


(९६) 


सुरदु“दुभि वज्जानि करोन्तेहि मरूहि fq 
अनोकासो सि ग्राकासो गळन्ते दिपटु तमे 
खुरङ्गनाहि सङ्गीतिं गायन्ती हि पि नेक 
अनोकासो सि आकसो गच्छन्ते दिपदुत्तमे 
मनोरमा किरणर किएणरङ्गना 

मनोरमङ्गा उरगोरगङ्गना 

area तम्हि च नञ्चगीतियों 

मनोरमा नेकविधा पवत्तय॒ 

तदा महोधे व महामहे हि 

पवत्तमाने इति सो महायसा 

तिणे गहेत्वा तिभवेकनायको 

उपागतो बोधिदुमिन्द्सन्तिक 

faz मा सितसेलग्ग रजताचलसनिभं 

कृत्वा पदबिखिण बोधिपादपं दिपदु ant 
पुरत्थिम दिसाभागे अचले रणधंसक 
महीतले ठितो धीरो चालेसि ugat 
चुद्दसहत्थमत्तो सो wget आसि तावदे 

अथ तं अब्थुतं दिखा महापञ्ञो विचिन्तयि 
मंसलोहित महि च नहार च तचोचमे 

कामं gg नेवाहं जहामि विरियं इति 
आशुजित्वा महावीरो ag मपराजितं 

पाचीनाभिसुखो तस्मि निसीदि दिपदुत्तमों 


. देवदेवस्स देविन्दो सङ्घ मादाय तावदे 
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२३८. 

२३६. 

२४०, 
१६.मार २४१, 
से युद्ध 


२४२. 


२४३, 


२४४. 


(२७) 

वीसुत्तरसतुब्बेधं धमयन्तो तहिं टितो 
दुतियं घुरणचन्दं व सेतच्छतं तियोजनं 
धारयग्तो ठितो सम्मा महाब्रस्हा सहस्पति 
चारुचामर मादाय खुयामो पि सु एधिपो 
बीजयन्तो ठितो तत्थ मन्दं मन्द तिगावुत 
addu मादाय सुरो पञ्चस्षिखव्हयो 
नानाविध लयोपेतं बादयःतो तथा (ar 
थुतिगोतानि गायन्तो नाटकीहि घुरकखतो 
तथेव हासि सो नागराजा कालव्हयोपिं च 
महेत्वा हेममञ्जूसा सुरषुप्फेहि पूरिता 
पूजयन्ता व अह सु विसा पि कुमारिका 
सइन्द्दे्रसङ्घेहि तेहि इत्थं महामहे 
बतामाने तदा मारो पापिमा इति चिन्तयि 
अतिक्रमितु कामो य॑ कुमारो विसयं मम 
सिद्धत्यो अथ सिद्धत्यं करिस्सामीति तावदे 
मापेत्व भिंसनतरो रुसहर्सबाहुं 

daze तेहि जलिता विविधायुधानि 

आरुरह चारुदिरदं गिरिमेखलाक्स्मं 

quz (gag सतयो जन मातं तं 
नानाननाय नलवरण (AIRE 
waz बहि निग्गत लोचनाय 

agg मिसन gary स्रा ब्शुजायः 

सेनाय सो परिवुतो विविधायुधाः 
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२४५० 


२४६. 


२४७. 


२४८, 


RYO, 


( 2c ) 
तत्थो weg अतिभीमरवं रवन्तो 
सिद्धत्थ मेथ इति गणहृथ वन्धथे d 
AUT सुरगणं सह दस्सनेन 
चएडानिलु ग्गत Aga पलापयित्थ 
गम्भीर Hau सन्निभ चशडनादं 
वातश्च पाणिय ततो सुभगस्स तस्य 
कश्णस्पि चीवरवरस्स मनोरमस्स 
नो आसि येव चलितु' पथु अन्तको थ 
daz बृहि जवसन्निम भीरघोर 
qed पवरिसय ततो दकविन्दुकस्पि 
ना सक्खि नेतु मतुलस्स समीपक्रम्पि 
दिस्वा तमव्सुतमथो पि सुदुम्भुखो सो 
agra भीम नळ ग्रचिसगुज्जलोरु 
पासान भस्म कललायुध वस्सधारा 
अङ्गार पज्जलित वालुकवस्सधारा 
वस्सापयित्य सकलानि इमनि तानि 
माराइुभाव बलतो नमतो पगन्त्वा 
पत्त्रान पुञ्जसिखरुग्गत सन्तिक तु 
सालाणळप्पञ्चुति भावगतानि थापि 
सोऊन्तरे व तिमिरं तिमिरं सुघोरं 
मापेत्व पोहेतिमिरम्पि हतस्स तस्स 
देहप्पभाहि सतरंसि सतोदितं ब 
जातं manu अतिदस्सनीय 
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२४१, 


२५२, 


२४३. 


HORS) 
मालोक पुञ्ज मवलोकिय पःपपम्मो 
कोपोपरत्त बदनो भुकुटिप्पचारा 
aaa भिसन विरूपक वेसधारि . 
अच्चन्त तिणहतरधार qug मेव 
चक्कायुधं वरतरं अपि मेरुराजं 
सङ्घणड दन्तमिव धूलकली रखणड' 
विस्सञ्जि तेनपि न किञ्चि गुणा रसस 
aig Te मुपगञिळ ततो तमेतं 
गन्त्वा नभा कुसुमछरूत माग सीसं 
त्रिस्सञ्जितापि सेनाय सेलकूटा नलाङुला 
पगन्त्वा नभसा मालाशुलत्तं तसुपागतो 


२५४, तस्मि दि स्वा ससोको सो गन्त्वा धीरस्य सन्तिइ 


२५४ 


२५६, 


२६०. 


“पापुणाति ममेवायं cast श्रपराजितो 
इतो weg ugg इति भासित्थ धीमतो 
कतकल्याणकम्मस्स “पल्लङ्कत्थाय मार ! ते 
को सकी fa पवुत्तो सो इमे सब्बे ति सक्खिनो 
सेनायाभिमुखं हत्थं पसारेत्वान पापिमा 
घोरनादेन हं सक्खि अहं सक्खीति apr 
सबिभाव वदापेत्वा तस्सेवं समुदीरयि 
को ते सिद्धत्थ ! सक्खी ति अथ तेना gata पि 
ममेत्थ सक्खिनो मार ! न सन्ती ति सचेतना 
रत्तमेघोपनिक्खः्त हेमविज्जु व भासुरा 
नीहरित्वा सुरत्तम्हा चीवरा दक्खिणा करं 
भूमियांभिमुखं कत्वा “कस्मा पारमिभ्ूमियं 
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२६१, 


१६२. दिस्वानि दानि गएहाति दानि गएहाति चिन्तिय्‌ | 


२६५. 


१७.बुद्ध २६६. 
बनना 
२६७, 
२६८. 
२६६, 


२५७०५ 


(३० ) 


उन्नादेत्वा निदाने d निस्सदा सौ!” ति भूमिया 


gahà रवे नेकसते मेघरवे यथा 
बुद्धनागवला नागं जानूहि सुप्पतिद्वित॑ 


सम्भिन्न दाठसप्पो व हतदप्पा छुदुम्डुखा 
पहाया य॒धवत्थांनि लङ्वारानि अनेकधा 
चक्कवाळाचलां यांब ससेनाय पलायि सो 
d मारसेनं समय wem 

पालयमान इति देवसङ्घा oc 

दिस्त्रान मारस्स पराजयो यं 

जयोति सिद्धत्यकुमारकस्स 
सम्मोदमान! अभिपूजयःता 

धीरं gern तस्मिं 

पुनागता नेकथुतीहि सम्मा 
उग्घोसमाना छनवेसधारी 

एवं मारवलं धीरो Aada महब्बलो 


आदिच्चे धरमाने व निसिन्नो अचलासने | 


यामस्मिं पठमे पुब्बेनिवासं जानधुत्तमो 


Aata यामस्मिं मज्भिमे दिव्बलो चनं | 


सो पदिच्चसमुप्पादे अथ पच्छिमयामके 
ओतारेखान जानंसं सम्मसन्तो अनेकधा 
लोकधातुसतं सम्मा उच्चादेत्वा रुणोदये 


1 
| 


| 
| 
| 


| 


Tal शुत्वान सम्बुद्धों सस्बुद्ध म्युजलोचनो | 


अनेकजाति संसारा सन्धाविस्सन्ति आदिता 
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२७१, 


२७२, 


२७३. 


२७४, 


२७५, 


२७६. 


२७9७८ 


२७८, 


“२७६, 


( 4 4 ndation Chennai and eGangotri 
११ ) 


उदानेदे उदानेसि ऐीतिवेगेन सादिसो 
AMAL गुणे तस्स TART AART 
न ताव उद्दहिस्सःमि इतो grat इति 
समापत्ती समापञ्जि यनेक्सतकोटियो 
सत्या aaa सत्ताहं निसिन्नो अचलासने 
अज्जापि नून धीरस्स सिद्धत्थस्स यसस्सिनो 
अत्थि nagta हि तस्मा आसनमालय 
न जहासी ति waa देवताना सि संसयं 
अत्वा तासं वितक' तं समेत सन्तमानसों 
उट्टाय हेमहंसो ब हेमवण्णो पभङ्करो 
अब्युग्गस्खा नभं नाथो अकासि पाटिहारियं 
वितक्रमेवं इमिना मरूनं ` 

सम्मू पलम्मा निमिसेहि aif 
सम्पूजयन्तो नयनम्बुजेहि 

सत्ताइमहासि जयासनें च 

सुभासुरस्मि रतनेहि afar 

संचडूमन्तो वरचङ्मस्मि 

मनोरमस्सि रतनाल येपि 

विसुद्धधम्मं विचिनं विसुद्धो 

मूले जपालतरुराजवरस्स तस्स 

मारङ्गनान ममलाननपड्जानि 

सम्मा मिलापिय ततो सुचलिन्द मूले 
भोगिन्द चित्तकुमुदानि पवोधयन्तो 

मूलेपि राजायतनस्स तस्स 
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३२ ) 
तस्मि समापत्ति gales विन्दः 


संवीतिनामेसि मन्नुञ्जवएणो 
एकूनपञ्जास दिनानि धीमा 


१८.समाधि ५८०, अमोतत्तोदकं {दःतकष्नागलतामरय 


सेउठना 


इरोटकागदं gen देविन्देना भतुत्मं 


२८१. वानिजेहि समानीतं समन्धमधुपिणिडकं 


महाराजूपनीतम्हि पत्तम्हि पतिगणिहृय . 


RCRA २८२, भोजनस्सा बसानम्हि जपालतरुसूलक 


महत्व 


गन्त्वा विगत धम्मस्स गम्भीरत्त मनुस्सरि 


चिन्तन २८३, महीसम्धारको वारिकखन्ध सन्निभको अयं 


२८४, 


२८५, 


२८६, 


गस्भीरो घिगतो धम्मो मया सन्तो ति आदिना 
धम्मगम्भीरतं धन्मराजस्स सरतो सतो 
आसेवं तक्कणं धम्मं इमं मे पटिविञ्भितु' 
वायमन्तेन सम्पत्त याचकानं मनोरमं 
कन्तेत्वा उत्तमङ्ग च मोलिभूसण भूसितं 
सुब्जितानि अक्खीनि उप्पाटेल्वान लोहितं 
गलतो नीहरित्वान भरियं लश्वणण भासुर 
आत्रजं च ददन्तेन Haran 
दानं नाम न Ra च नत्थि सीलं अरकिखितं 
तथा हि सङ्घपालादि अत्तभावेसु जीवितं 
मया परिञ्चजन्तेन सीलभेदभयेन च 
खन्तिवादादिके नेक्रअत्तभावे अपूरिता 
छेज्ञादि पापुनम्तेन पारमी नस्थि काचि मे 
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२६०, 

२६१, 

२६२, 
२०, प्रचारस्ने २६३, 


fuaa 


२६४. 


२६५, 


२१. आदि २६६, 
प्रचार 
२६७, 


( ३३) 


तस्स मे विधमन्तस्स मारसेने बसुन्धरा 

न कम्पिरंथ अयं ga feared सरतो पि च 
बिसोधेन्तस्स मे यामे मञ्झिमे दिव्रलो चनं 
न कम्पित्थ पकम्पित्थ पञ्छिमे पन यामके 
पच्चयाकारजानं मे तावदे पहि विज्झतो 
साधुकारं ददन्ती व ANAT महारवं 
सम्पुएणल।पू विय कञ्जिकाहि 

तक हि पुर्णा त्रिय चटिका व 
सम्मदिखितो व ञ्जनकेहि हत्थो 

वसाहि asda पिलोतिका व 

'किलेस पुञ्जव्भरितो किलिहो 

रागेन रत्तो अपि दोसदुहो 

मोहेन सूळ हो ति nugas 

लोको अविज्ञा निकराकरो यं 

किन्न ug पडिविज्कते तं 


seat. हि को afta ति देसनाय 
एवं निरुस्साह मगञ्छि नाथो 
पजाय भम्पामत पानदाने 


निच्छारेत्वा महानादं ततो ब्रम्हा सहम्पति 
नस्सतिवत भो लोको,इति लोको बिनस्सति 
TATE समादाय देवसई च तावदे 


_लोकशातुसते सत्यु समीपं समुपागतो 


२६८, 


गन्तन महीतले जानु निहच सिरसञ्ञलि 
QE भगवा धम्मं देसेतु इति आदिना 
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२२. मृग-३०३, 
दाय जाना 


३ ^e 9 + 


३०१, 


३०६, 


( २४) 
याचितो तेन सम्बुद्धारविन्दप्रदनो जिनो 
लोकधातुसतं बुद्धचक्खुना TAA तदा 
तस्मिं अप्परजक्खा दि मच्या दिखा ति एत्तका 
विभजित्वा थ ते सत्ते भव्वा भवृवसेन सो 
अभब्बे परिवज्जेला ed वादाय बुद्धिया 
उपनेतु जनो दानि सद्धाभाजन मत्तनो 
pear ति तं तस्स सद्धम्मामत दानतो 
fafa raga aqaa रंसियो 
ततो जपालोदयपब्रुतोदितो 
महप्पभो बुद्धदिवाकरो नभे 
मणिप्पभासन्निम भासुरप्पभो 
पमोचयं भासुरबुद्धरंसियो ._ 
पमोदयन्तो उपक्रादयो तदा ' 
HAA अदवारसयोजनञ्जसं 
अतिक्कमित्वान सुफुल्ल पादपे 
बिजम्भमानालिगणाभिकूजितं 
निरन्तरं नेक दिजूपकूजितं 
सुफुन्नपड़ रुह गन्धवासितं 
गतो यसस्सी मिगदाय gau 
तहिं तपस्सी अथ पश्चवग्गिया 
देवातिदेव' तिभवेकनाथं 
लोकन्तदस्सि सुगतं सुगत्त 
दिस्वान धीर मुनिसीहराजँ 
gaat ते इति nafig 
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३०७, 


भान ओळारिक अन्नपानं 
सुत्रणणत्रणणो परिपुएणकायों 

एता वुसोयं समणो इमस्स 

करोम ना म्हे अभिवादनादिं 

अयं विसालन्वयतो पसूतो 

सम्भावनीयो gA केतुभूतो 

qf:nüq रहतासन तु 

तस्पा सनं येवि ति पञ्ञपेन 

ज्ञवा थ भगवा तेस वितकं तिक्खबुद्धिया 
मेत्तानिलकदम्बेहि मॉनकेतु' पधं यी 
समत्था नहि सण्ठातु' सकाय क्तिकाय ते 
अफंसु लोकनाथस्स वन्दनादीनि धीमतो 
बुद्धभाव' अजानन्ता gaat मुनिराजिनो 


agat वादतो तस्स केवलं सप्तुदीरयु 


अथ ज्ञोकविद लोकनाथो तेससुदीरथ 
आवुसो वादतो नेव सत्थुनो समुदीरयी 
fux! अरहं सम्मासम्बुद्धो ति तथागतो 
बुद्धभाव' पकासेत्वा resp du FAA 
निसिन्नो तेहि पञ्ञत्त दस्सनेय्युत्तमासने 
ब्रह्मनादेन ते थेरे सीलभूसन भ्‌सिते 
आमन्तेस्वान ब्रह्मानं नेककोटि quad 
धम्मचक्र पचत्तेन्तो देसनारंसिना तदा 
मोहन्धक्रार रासिम्पि ह: स्वा लोके मनोरमं 
धम्मालोकं पदस्सेत्वा वेने्यम्बुजबुद्धिया 
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२३.उरु ३२२, 
बेळ जाना 
३२३, 


३२६. 


Re. GE-2 219, 
बन जाना . 


( ३६) 
मिगकानन dau रण भूमितले इति 
राजा महानुभावो व धम्पराजा विसा रदा 
देसनासिं सबादाय MYA मन ररम 
qaa जनअन्धूनं महानत्थकर सदा 
ङिलेसारी पदाळेत्वा सद्धर्म जयतुन्दुभिं 
पहरिस्वान सद्धम्म sag gas 
उस्सापेत्वान सद्धम्म जयत्थूंनुत्तमं gu 
पतिट्टापिय लोऊेफ़राजा हुत्वा सिवडःकरो 
पमोचेत्नान जनतं SED संसारवन्धना 
fagrar नगर नहुकामो लोकहिते रतो 
सुवणणाचलेकूटं ब जङ्गमं चार्दस्सनं 
qa स्वेलगामि बं अङ्कसं व सुरञ्जसं 


भदवण्गियभुपाल कुमारे तिस मत्ते 
मण्गत्तयामतरसं IAAT रस Feat 


aga घुत्तम॑ दत्वा लोकरसस्थाय भिवखत्रो 
उय्पाजेत्वान सम्बुद्धो चारिक चरथा ति ते 


“भन्त्वीर्वेलं जटिलान मन्तो- 


जटा च छत्तान जटा वहिद्धा 
पापत्व BWIA सुत्तमी d 
पुरवता FF व तारकाहि 


Saat तेहि अनासवेहि 


छब्रुण्णरंसाभरणुत्मेहि 
दिसङ्गनायो अतिसोभयःतो 
पक्वोन मक्खीनि fu पीनयन्तो 
faa glass समननुस्संरन्तो 


a तें.विश्विसारस्स महायखस्स 
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३२८, 


२१. राज ३२६. 
गृह जाना 


३२६, 


३२७,. 


(२७) 


मोचेतुकामो वरराजवंसं 

धजूपमानरस गुणालयःस 

facies awang aq लटित्रनन्हयं 

उय्यान मगमा नेकतरु सङ्घाभिमणिडत' 

विस्विसार नरिन्दो सो गतभावं महेसिनो 

घुणिला पीतिपामोज्ज भूसनेन विभूसितो 
पुग्यानूपगश्त्वान महामञ्च पुरक्खता 

सत्थु पादारबिग्देहि सोभयःतो 'सिरोरुहे 


नि.सन्नो विस्त्रिसारं त सद्धम्पअमतस्खुना 
देविन्दगीयमानमावरणो वएखाभिराजितो 
देव दानव भोगिन्द पूजितो सो महायसो 
रम्मं UNIS गन्त्वा देविन्द्‌ पुर सन्निभं 
नरिन्दगेहं आनीतो afta quur 
भोजनस्सा बसानम्ई चालयन्तो महागहि' 
पतिगणिहय सम्फुल्लतरुराजविराजितं 
रम्मं वेळुवनारामं विलोचन रसायनं 

सित पुलिन समूहच्छन्नमालडूत स्मि 
सुरभि कुसुम गन्वाकिएण मन्दानिलस्मिं 
विविध कमलमाला लडूतम्वासयस्ति 
बिपुल विमलत स्मि वल्लिया मण्डपस्मि 
सुरनरमहनीयो चारुपादारविन्दो. 

बिमल कमल नेतो कुब्ददन्ताभि रामो 
गुणरतनसश्षुहो नाथनाथो मुनिन्दो 

कणक किरणसोमो सोम सोम्माननो सो 
विमल पवर सीलक्खन्धतार च .कत्वा 
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( ३८) 
रुचिखर समाधि कुन्त मुस्सांपयित्वा 
तिखिणतर सुभग्गं बुद्धकझानोरकएडं 
विहरति भमयन्तो काम मग्गाविहारा 
२६ कपि-३३८. तदा सुद्धोदनो राजा पुत्तो सम्बोधि सुत्तमं 
वस्तु जाना पत्वा पवत्तसद्धम्मचक्को लोकहिताय मे 
३३६, wand ब निस्साय रम्मे वेलुवने धुना 
वसतीति सुणित्वान बुद्धभूतं सकत्रज 
३४०. ae कामो नवक्खत नवामच्चे महेसिनो 
` नवयोध सहस्सेहि ufa पेसेसि सन्तिकं 
३४१. गन्त्वा ते धम्मराजस्स सुत्वा नोपमदेसनं 
उत्तमत्थं लभित्वान सासनम्पि न पेसयु' 
३४२. तेस्वे कम्पि अपस्सन्तो कालुदायि सुभारति 
Daal महामच' पब्बज्ञाभिरतं सदा | 
३४३. सतग्गरतन नेत्वा ममनेत्तरसायन' | 
येन केनचुपायेन करोहीति तमनब्रवी 
३४४. अथ योधसहस्सेन तम्पि पेसेसि सोपि च 
गन्त्वा सपरिसो सव्थु सुत्वा सुन्दर देसन | 
३४५, magi पत्वा पब्रुजित्वा नरासभं | 
नमस्सम्तो स सम्बुद्धः परगयह सिरसञ्जलि | 
३४६. वसन्तकालजञ्जनिता fara | 
वण्याभिरापहुर पल्लवानि 
सनीलवण्णुज्जल पत्त युत्ता 
साखासहर्सानि मनोरमानि 
३४७. Afas गंधाकुल फालिफुल्ल 
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(३९) 
नानाविचित्तानि महीर्हानि 
'सुचित्त नानामिगपक्खिसङ्घ 
सङ्गीयमाङ्नुत्तम काननानि 
३४८. सुनीलसातोदकपूरितानि 
gale कादम्व कदम्बकानि 
सुग ध इन्दोवर कल्लहारा- 
रविन्द्‌ रत्नम्बुज भूसितानि 
२४९.  तीरन्तरे जातदुमेसु पुप्क- . 
किञ्जक्घराजीहि विराजितानि 
ग्रुचाति darme सेकतानि 
रम्पानि नेकानि जलासयानि 
३५०. . Ages वेळूरिय कञ्चुकानि 
aukeaa व सुसइलेहि 
gayaa महीतलानि 
नभानि मन्दानिल सङ्कलानि 
३५१. अनन्तमोगेहि जनेहि फीत॑ 
| सुराजधानि कपिलाभिधानि 
गन्तु भदन्त समयो ति आदि 
qa ur IU गमनञ्जसस्स 
| . २९५२.  सुवणणनं d सुगतो सुणित्वा 
| वरणेसि वरण' गमनस्सु दायि | 
| किन्नूति भासित्थ ततो उदायि 
` कथि दं तस्स सिवडूरम्स 
३५३. भन्ते पिता दस्सनमिच्छते ते 
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“ASE. 


३६०, 


२६१, 


२६२, 


(४० ) 


सुद्धोदनो राजवरो यसस्सी 

तथागतो लोकहितेकनाथो 

करोतु सञ्ञातक सङ्गह न्ति 

सुणित्वा मधुरं तस्स गिरं लोकहिते रतो 


साधु दायि! करिस्सामि ञातकान न्ति axe 


जङ्गमो हेममेरू ब रत्त कम्बललङ्कतो 


` त्रिमलो पुण्णचन्दो व तारकापरिवारितो 


afa वीससहस्सेहि सःतचित्तेहि तादिहि 

गच्छन्तो सिरिसम्पन्नो sae सद्दियोजने 

दिने दिने बसित्वान योजने योजने जिनो 

द्वीहि मासेहि सम्पन्नो बुद्धो जातपर वरं 
द्ध Aga कमलानन सोभपान 


` वालसुमालसत भानसमान भान* 


चक्कङ्कितोर्चरणं चरणाधिवासं 
लाकच्येकसरण' AUTH 
सम्षुएण हम घटतोरण धूमगन्ध 
मालेहि बणुपणंवादिहि दुन्दु भीहि 


चित्त हि saga चामरतीजनी हि 
सुद्धोदनादि वनिपा अभिधूजयिंज्च 


सुसज्जित पुरं पत्रा मुनिन्दो तं मनोरमं 
सुगन्धिपुप्फ किञ्जक्वा लड़तोरुतलाकुलं 
JSE जलजा किण्ण अच्छोदकजलालयं 
मयूरमण्डलारद्ध रङ्गहि च विराजितं ` 
चारुचडूमपासाद लतामणडपमणिइंतं 
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३६३, 


३६४. 


२६५, 


३६६. 


qafa पवरो ted निग्रोधाराम gu 
अन्हाक मेस सिद्धत्थो पुचो नत्तो ति आदिना 
चिन्तयित्वान सङ्गात मानसत्थद्धसाकिया 
दहरे दहरे राज कुमारे इदमव्रजु' 
तुम्हे aay सिद्धत्थं न वन्दाम मयन्ति तं 
इद्‌ं वस्वा निसीदिसु कत्वा ते पुरतो ततो 
अदन्तदमको दन्तो तिलोकेकविलोचनो 
तेसं अज्झासयं अत्वा नमं वःदन्ति जातयो 
हन्द बन्दापयिस्सामि दानि नेसन्ति qn 
अभिञ्त्रापादकञ्भानं समापञ्जिस्व झानतो 
Jera हेमहंसो ब हेमत्रणणो पभडूरो 
अब्भुग्गन्त्वा नभं सब्त्रसचतनेत्तरसायन 
गणडम्वरुक्खमूलस्मि पाटिहारियसन्निभं 
असाधारण मञ्जेसं पाटिहारिय मुत्तमं 
रमनीयतरे तस्मि अक्रांसि स्ुनिएङ्गवो 
दिखा वमब्युत राजा gaz नरासभो 
सञ्जातपीतिपामोज्जो सक्यवंसेकनायको 
सत्थु पादारविन्देहि सके चारुसिरोरुहे 
fed कासि ते ast साकिया अकरु तदा 
धौरो पोक्खरवस्सस्स अवसाने मनोरमं 
धम्मवर्सं पवस्सेत्वा सत्तचित्तावनुग्गतं 
महामोहरजं हन्खा ससङ्घो दुतिये दिने 
पावेक्खि सपदानेन पिएडाय पुर सुत्तमं 
तस्स पादारविन्दानि र।वन्दानि अनेकधा 
supr पद्विगणिहंसु अक्कन्तक्कन्तठानत्तो 
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( ४२.) 


३५५. देहजोतिकदम्बेहि गोपुरट्टालमन्दिरा 
Aani गतो- तस्मि पाकारप्पभुती तदा 


३७६. चरन्तं पविसित्वान पिएडाय परवीथियं 
लोकालोऊकरं वीर सन्तं .दन्तं VAST 


३७७. पसादजनके CER पासादे सा यसोधरा 
सीहपञ्जरतो दिस्वा ठिता पमपरायणा 
३७८, yaa मणिरंसीहि भासुर राहुल वर' 
आम्रन्तेत्वा पदस्सेला तुय्ह. मेसो पिता ति तं 
३७३. निकेत मुपसडुम्प सुद्धोदनग्रसर्सिनो, 
बन्दिला तम नेक्राहि इत्थीहि परिवारिता 
३८०. देव ! देविन्दसीलाय पचो ते ध पुरे. पुरे 
| चरित्वा चरते दानि पिंणडाया ति घरे घरे 
३८१. पवेदेसि पवेदेत्वा गमा मन्दिर मत्तनो 
आनन्दजलसन्दोह पूरितोरुविलोचना 
३८२, ततो सेसनरिःदानं इन्दो apa gr 
कम्पमानो पगन्त्वा न वेगेन जिनसन्तिकं 
३८३, सक्यपङ्गव ! ते ने स व॑सो माचर माचर 
वसे पुत्तकराजापि न पिएडॉय चरी परे 
३८४. इति वृत्त नरिन्देन मुनिन्दो गुणसेखरो 
. तुय्ह मेसो महाराज वंसो aeg पन न्वयो 
३८५, बुद्धवंसो ति सम्वुद्धवंस' तस्स पकासयि 
अथो तस्मि ठितो येव देसेन्तो धम्म gafi 
३८६, उत्तिष्ठ न प्पमञ्जेय्य धम्म मिच्चादि मुत्तमं 
गाथं मनोरम वत्वा सोतूनं सिवमावहं 
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3x19, 
३५८. 
९८९, 
३६०, 
३६१. 
३६२. 
३६३. 


३६४, 


RAY, 
३६६. 


३६७, 


४२ ) 


दस्सनग्गरसं gaat सन्तप्पेखा TY UAT 


'तेना भियाचितो तस्स निकेतं समुपागतो 
सद्धिं बीससहत्सेहि तादिहि Ragai 


मधुरोदनपानेन सन्तप्पेत्वा महीपति 
चू टामणिमरीचीहि पिञ्जरञ्जलिकेहि d 


'राजूभि सह बन्दित्वा निसीदि जिनसन्तिके 
ततापि नेकसता गन्तवा सुन्दरा राजसुन्दरी 


नेरिन्देन agora निसीदिंछु तहिं तदा 


' देसेत्वा मधुरं धम्मं तिलोक़्तिलको जिनो 


अह म्पञ्ज न गछ्छ य्य' संचे बिम्बाय मन्दिरं 


` दयाय हृदयं तस्सा फालेय्या ति दयालयो 


सावकग्गयुगं गय्ह मदिरं पितरा गतो 
निसीदि पबिसित्वान बुद्धो बुद्धासने तहिं 
छब्बण्णरंसिजालेहि भासुरन्तो व AAA 
मनोसिला चुएणसमान देह 
मरीचिजालेहि विराजमाना 


“ पक़्म्पिता हेमलता व बिम्बा 


बिम्बाधरा सत्थु समीप माग 


` सत्थु पादेसु सम्फस्स सींतलुत्तमवारिना 
'निब्बापेसि महासोकपावकं हृदयिन्धने 
iat ay पवेदेसि बिम्बाया ति बहुं गुण 


सुनिन्दो पि पक्रासेसि चम्दक्रिएणर जातक 


: तदा नन्दकुमारस्स सम्पत्त मङ्गलचये 
विवाहा अभिसेको च इति गेहप्पवेसनं 
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२७. राज-४०२, 
गृह जाना 


४०४. 


४०५, 


( ४४ ) 

agai पुरे येव aga MET 
अनिच्छन्तं व नेत्वा तं आराम॑ रम्म मुत्तम॑ | 
अत्तान महुगच्छन्त TAS सकत्रजं 
कुपारं राहुलं चापि कुमाराभरखुज्जलं 
सुरा व छाया ते मे ति उग्गिरन्त' गिरं पियं 
दायज्जं मे aatel ति दायज्जं मे ददाहि च 
आराम मेव नेत्वान ure निरुत्तर 
सद्धम्मरतनं. दत्वा दायज्जं तस्स धीमतो 
निक्वम्म तम्हा सुगतंसुमाली 

तहिं तहिं जन्त सरोरुहानि 

सद्धम्मरंसींहि विकासयन्तो 


o उपागता राजगहं पुना फि 


कुसुमाङुल सुन्दरतरु पवने 
पदुमुज्जल भासुर सरनिकरे 
पुथुचडुममणिङत सित सिकते 
सुभसीतवने विहरति सुगतो 
Ti gaa व्हय ale सेटो 
ब्रूहि wad सकटेहि गव्ह . 
सावत्थितो राजगहे मनुञ्ञे 
सहाय GEA घरू पगन्त्वा 
तेनेव वुत्तो सुभगेन Zar 
जातो ति लोके दिपदानमिन्दो 
सञ्गातपीतीहि उदग्गचि हो 
रत्ति पभात इति मञ्ञमाना 
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Bok. 


४०७, 


goz. 
४०६, 
ILAAN ४१०, 
जाना 
9 ? ? . 
४१२. 
४१३, 
४१४, 


४१५. 


(४४) 


निक्खम्म तम्हा विगतन्धकारे 
देवाबुभावेन महापथम्हि 

गन्स्वान तं सीतवनं gu 

सम्पुर्णच दं व विराजमनं 

d Arad विय पज्जलन्त 
विलोचनानन्दकरं महेसिं , 

दिस्वान ag त्तमपादराग 

पटिग्गहेत्वा सिरसा सुधीमा 

गम्भीरं faga धम्मं सुणित्वा बिमल बरं 
सोतापत्ति फलम्पत्वा सहस्सनयमरिडतं 


_ निमन्तेत्वान सम्बुद्ध' aay लोकनायक 


quum qund दत्वा दानं सुखावहं 
AY आगमनत्थाय सावत्थिनगरं बर 
पटिञ्ञं सो गहेत्वान गच्छ*तो अन्तरापथे 
योजने योजने चारू चिचकम्मसमुज्नले 
विहारे vat दत्वा कारापेत्वा TE धनं 
aaki पुनरागम्त्वा पासादसत मण्डितं 
dirum पाकार गोपुरादि विराजितं 
पुरं अपहरन्तं ब देविन्दस्सापि सब्बदा 
सब्त्रसम्पत्त्तिसम्पन्न नच्च गीतादिसोभितं 
कस्मि सो विहरेय्या ति भगवा लोकनायको 
समन्ता नुविलोकेन्तो विहारारहभूनिक 
जेत राजकुपाररस्स उय्यानं नन्दनोपमं 
छायुदकोदिसम्पन्न भूमिभागं उदिक्खिय 
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४१६. 


४१७. 


४१८. 


४१६. 


४२०. 


४२१, 


४२२, 


( ४६) 


हिरञ्जको टिसन्थारसेने व महायसो 
किणित्वा wat तम्हि नरामरमनो हरे 
fay किङ्किणी जालनादरुचिरं सिङ्ग व सिठ्ठाकुलं 
ver नेकमणीहि छन्नछदन॑ आमुत्तमुत्ताव्लि 
नानारागवितान भासुरतर पुप्फादिना agt 
चित्रं गन्धकुटि वर॑ सुविषुलं कारेसि भूसेखरं 
जिनत्रजान म्पि विसाल मालयं 
बितान नाना सयनासनुज्जलं 
सुमणिडतं मणडपचङ्कमादिना 
विलुम्पमानं मनलोचनं सदा 
अथापि सणहामल्सेतवालुक 
` सवेदिकाचारु विसालमालक 
_जलाँसयं सांततिसीतलोदक 
सुगन्धिसोग्धिक पड़ंजाकुल॑ 
सुफुल्ल सालासन सोकनाग 
पुन्नाग पूगादि विराजमानं 
मनोरमं जेतवंनाभिधानं 
'कारापयि ufz बिहारसेट्ठ 
. विसाल केलाप्त धराधरुत्तमा- 
भिरामपाकार फनिन्द गोपितो 
ऊनस्स Warner साधको 
, विहार चिन्तामणि सो विराजते 
ततो आगमनत्थाय युनिःदं नाथपिणिडको 
दृतं पाहेसि सो. सत्था सुत्वा दूतस्स सासनं 
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४२३, 


४२४, 


४२५, 


४२६, 
४२७, 


४२९८, 


938, 


४३०. 


४२२, 


महता भिक्खुसङ्घन तदा तम्हा पुरक्खतो 
निक्खमित्वा qaqa पचो सावत्थि मुत्तमं 
समुज्जलानि नेकानि धजाना दाय सुन्दरा 
कुमारा पुरतो we निक्खमिंछु छुरा यथा 
निक्खमिंसु ततो तेसं पच्छतो तरुणङ्गना 
चारुपुणणघटा दाय देवक्रञ्मा यथा तथा 
पुएणपातिं गहेखान सेट्विनो भरिया तथा 
सद्धिं नेऊसतित्थीहि नेकालङ्कार लडूता 
महासेहि महासेहिसतेहि सह नायक 
अब्धुग्गञ्छि महावीरं पूजितो तेहि नेथा 
छब्रुएणरंसीद्वि मनोरमेहि 

पुरं बरं पिज्जरवरणभाव 

नन्तो सुनिन्दो सुगतो सुगत्तो 

उपाबिसी जेतवनं विहार 
चातुदिससस सङ्घस्स सम्बुद्ध प्यमुखस्स ह 
इमं qien विहारं न्ति सत्यु चारुकरम्बुजे 
गन्धरवासितं वारिं हेमभिङ्कारतो वरं 0 
आकिरित्वा अदा रम्मं बिहार चाश्दस्सनं 
सुरम्मं विहारं पटिग्गय्ह से 

अनग्धे विचित्तासनस्मि निसिन्नो 
जितिन्दानमिन्दो तिलोकेकनेचो 
तिलोकप्पसादाबहं d «got 

उदारा निसंसं विहार प्पदाने 
अनाथप्पदानेन AACA तस्स 
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( ४८ ) 


सुद धाभिधानस्स aca सत्था 
यसस्सी हितेसी महेसी अदेसी 
933, उदारा निससं विहारप्पदाने 
कथेतु' समत्थो विना भूरिपञ्ञं 
तिलोकेकनाथ' नरो कोसि युत्तो 
सुखानं सहस्सेहि नेकेहि चापि. 
४३४, इति विपुलयसो सो तस्स धम्मं कथेत्वा 
अपि सकलजनानं मानसे तोसयन्तो 
परम मधुरनादं TEAR महन्तं 
बिहरति पहरन्तो तत्थ तेत्यूपगन्त्वां 
२३,बुद्र ४३५. एवं तिलोकहितदेन महादयेन 
का निवास लोकुरुमेन परिशु तपदेसपन्तिं 
निच्चं सुरासुर महोरग रक्खसादि- 
सम्पूजितं अह मिदानि निदस्सयिस्सं 
४३६. aam रंसि निकरेहि faigaai 
बेनेय्यपडू नवनानि विकासयन्तो 
वासं अकासि पवरो पठमम्हि वस्से 
वाराणसिम्हि नगरे मिगकाननम्हि 
४३७, नानप्पकोर रतनापण पन्ति वीथि- 
रम्मे पुरे पवर राजगहा भिधाने 
वासं अकासि दुतिये ततिये चतुत्थे 
वस्से पि कन्ततर वेलुवने व नाथो 
४३८, भूपाल मोलि मणि रसि विराजमानं 
वेसालिनामविदिंतं ant सु. म्मं 
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BRE, 


४४०, 


४४१, 


४४२, 


BBR. 


( 9& 


निस्साय araga केसरि पश्चमम्हि 
बस्सम्दि वास मकरित्थ सहाव नस्मिं 


फुल्लातिनील विमलुप्पल rell 
सिङ्गोसमान तनु जोतिहि जोतमानो 
बुद्धो अनन्तयुणसन्निधि छट्ठवस्से 
वासं अका विएुलसङ्कल ब्व रिमं 
गम्भीर ठुइसतरं मधुरं मरूनं 
देसेत्व धम्म मतुलो सिरिसन्नित्रासो 
देविन्दसीतल विसाल सिलासन स्मि 
बस्सम्दि वास मकरि मुनि सत्तमम्हि 
फुल्लारविन्दचरणो चरणाधिवासो 
सो स'स॒सारगिरिनाम धराधरस्हि 
वासं अका परममारजि अहमस्मिं 
वस्सम्हि कन्ततरभेषकलावनम्दि 


नानामतातिवहुतित्थिय सप्पदप्प 
हन्तवा तिलोक़तिलको नवमम्हि qud 
वासं अकासि रुचिरे अतिदस्सनीये 
कोश 'म्बि सिम्बलिवने जिनपक्खिराजा 
तेस महन्तकळहं wg यतीनं ; 
निस्साय वारणवरं दसमम्हि qe 
पृष्फाभिकिएण विधुलामलकाननसिसि 
वास mp मुनिवरों वरपारलय्ये 
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४४४. 


४४४, 


४४६, 


४४७, 


४४८. 


४४६, 


( qo ) 


धम्पापतेन जनतं अजरामरत्त' 


नेन्तो विलोचन मनोहर सुद्धदन्तो 
नालाभिधान दिजगामवरे मुनिन्दो 
चासं अका अमितबुद्धि दसेक qud 
वेरञ्ज चारु दिजगाम समीपभूते 
आरामके सुरभिपुप्फफलाभिरामे 
ag सक्यमुनि वारसमम्हि TRA 
चासं अक्रासि पुचिमन्द दुमिन्द मूले 
फुल्लारविन्दबदनो रविचारुखोभो 
लोकस्स अत्थचरियाय दयाधिवासो 
वासं अका रुचिर चालिय qa स्मि 
बीरो तिलोकगरु तेरसमम्हि qui 
बन्धूक पुप्फसम पादकरा भिरामो 
धम्मिस्सरो पवरजेतवने सुरम्मे 
धीरो महिद्धि मुनि चुइसमम्हि qud 
बासं अका सकलसत्तहितेसु g 
वेनेय्यवन्धुवन रागगजे बिहन्त्बा 
वस्सम्हि पश्चद्समे मुनिसीहराजा 
वासं अक्रा कपिलवत्थु धराधरोरु- 
निग्रोधराम रमणीय मणिग्गुहायं 
यक्खम्पि ककव लतरं सुविनीतभावं 
नेखा पुरे वरतमालवका भिधाने 
वस्सम्हि वास मरि दसछद्ठमम्हि 
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४५०, 


४५१, 


, ४५२, 


४५२, 


४५४, 


४२५, 


४१ ) 


नेन्तो जन॑ बहुतरम्पिच सन्तिमग्गं 
पाकार गोपुर निकेतन तोरणादि 
नेत्ताभिराम वर राजगहे महेसि 
वासं अका नधिवरो दससत्तमम्हि 
वस्सम्हि पत्थटयसो श्रुवनत्तर्या N 
धम्मोसधेन मधुरेन सुखावहेन 
लोकस्म घोरतर रागरजं विहन्त्वा 
वस्सम्हि वास मकरि दसअद्दमस्मि 
अङ्गीरसो पवरचालियपब्वतस्मि 
वेनेय्य बःधुजन मोहरिपुं उदार : 
हन्त्वान धम्मअसिना वरधम्मराजा 
एकूनवीसतिमके पुन तत्थ वस्स 
ard अका मधुरभारति लोकनाथो 
सुद्वासयो पवरराजगहे विचित्त 
चासं अकासि समवीसतिमम्हि वस्से 
लोकस्स AAA सुभकप्परुक्खो 
चिन्तामणि प्पवरभद्दघटो मुनिन्दो 
एवं तिलोकमहितो अनिबद्धवासं 
sap चरम्पठमबोधियु दारपञ्जो 
छत्वएणरं सिसमुपेतविचिचदेही 
लोकेकबन्धु भगवा अवसेसकाले 
सावत्थियं पवरजेतवने च a 
दिल्वालये व समलडूत पुब्ब॒राम 
ard अकासि मुनि बीसत्तिपञ्चवस्से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१२) 
लोकाभिवुद्धिनिरतो सुखसन्निवासो 
४५६, इति अमितदयो सो पश्चतालीसवस्से 
मनुजमनवनस्मि जातरागग्गिरासि 
परमपधुरधम्मझ्बूहि निब्बापयन्तो 
sna स घुनिभेघो लोकसन्ति करोतु 
३०कवि ४५७५ TEA ACHAT मयह' सञ्जाता मनमन्दिरे 
के अन्तिम वचन तोसयन्ती सब्बजनं वुद्धि गच्छतु सब्बदा 
2४८. चितं यं रचयब्तेन जिनस्स चरितं मया 
: पुञ्ञं तस्सानुभावेन ara तुसितालयं 
४५8. सेलैय्य MENRE सुणन्तो धम्मदेसनं 
तेन afg चिरं कालं बिदन्तो महति सिरि 
४६०५ बुद्ध जाते महासत्त रम्भे केत सतीुरे 
राजवंसे जनित्वान तिहेतूपटिसंधिको 
४६१. चीवरं पिण्डपातं च saved विपुलं वरं 
सेनासनं च भेसञ्ज' दत्वा तस्स महेसिनो 
४६२. सासने safest जोतन्तो तम gut 
इद्धिमा सतिमा सम्मा घारेन्तो पिटकड्यं 
४६३. व्याकतो तेन बुद्धो d हेस्सती ति अनागते 
उप्पन्बुप्पन्न बुद्धान दानं दत्वा सुखावहं . 
४६४, संसारे संसरन्तो हि कप्परक्वी च पाशिनं 
इच्छितिच्छित मन्नाहिं ददःतो मधुर' बरं 
Bau. मंसलोहितनेत्तादि ददं चिचसमाहितो 
सीलनेक्खमपञ्ञादिं पूरे तो wur 
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४६६, पारमीसिखरं पत्वा बुद्धो Gal अनु वरो 
देसेत्वा मधुरं धम्मं जन्तूनं सिवमावहं 
४६७. सत्रु खदेवक लोक ब्रह्म संसारवः्धना 
मोचयित्का वरं खेमं argued fad षुः 
४६८, agag भूपालन्वयकेतुना 
विजयावहुना रञ्जा सकनामेन कारिते 
४ १३. सतोयासयपाकारगोपुरादि बिराजिते 
परिवेणवरे ed वसता सन्तजुचिना 
४७०, सेधङ्कराभिधानेन दयावासेन धीमता 
} । ata रचितं एतं सब्भि संसेवितं सदा 
४७१, भवे भवे च गाथानं तेसत्ततिचतुस्सतं 
गन्थतो पश्चपञ्ञासाधिकं Jad इति 


(oo 2 (Á 
१०! : 


१०५ के आगे किसी २ पुस्तक में यह WMH भी पाया जाता हे । 
सवेणुत्रीणा सुरदुन्दुभी नभे सक सकं चाएसर म्पमोच्यु 
सपब्वतिन्दप्प्थुलोकधातुया उःारओभासचयो मनोरमो 


— — णा, c ण पणा — 
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ag की दिनचर्या 
( अङ्ग लरनिकायटु कथा AE ) 
१ {नपात ६ वर्ग 


पञ्च हि बुद्धकिन्चानि-:पुरेभत्त faa, पच्छाभतकिव्यं, पुरिमयाम 
fra, मज्मिमयाम किश्चन्ति | 


१. afr पुरेभत्तकिञ्छं- ` 


भगवा हि पातो ब Sg उपट्टाका नुग्गहत्थं सरीरफासुकत्थ- 
श्च सुखश्रोचनादि सरीरपरिकस्मं कत्वा याच. भिक्खाचारवेला ताव 
विवित्तासने वीतिनामेत्वा भिक्खाचारवेलायं निवासेत्वा, कायबन्धनं 
बन्धित्वा, चीवरं पारुपित्वा, पत्त मादाय कदाचि भिक्ख,सङ्घपरि- 
बुतो गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति, कदाचि पकतिया, कदा- 
चि अनेकेहि पाटिहारियेहि वत्तमानेहि। सेय्यथीदं पिएडाय पविसतो 
लोकनाथस्स पुरतो पुरतो गन्त्वा झुदुगतयो बाता west सोधेन्ति, 
चलाहका मुदुफुसितानि मुञ्चन्तो मग्गे रेणु वूपसमेत्वा उपरि f- 
तानं gear Agfa, अपरे वांता पुष्फानि उपाहरित्वा मग्गे ओकिरन्ति। . 
उण्णता भूमिप्पदेसा ओणमन्ति, ओणता उन्नमन्ति, पाद निकरे प स- 
मये समा भूमि होति, सुखसम्फस्सानि पदुमपुप्फानि वा पादे स- 
म्पटिच्छन्ति, इन्द खीलस्स seal ठपितमत्त दक्खिणपादे सरीरो g- 
ब्बण्रंस्रियो निक्खमित्वा सुवणणरसपिञ्जरानि विय, चित्रपट्टपरि- 
क्खित्तानि विय च पासादकूटागारादीनि करोन्तियो इतोचितो च. 
बिधावन्ति lect अस्स विहगादयो सकसकट्टानेसु ठिता येव मधुुरेना | 


कारेन सद्द करोन्ति , तथा भेरी वीणादीनि तुरियानि मलुस्सानञ्च C 


कायूपगानि आभरणानि। तेन सञ्ञानेन मनुरुसा जानन्ति ञ्ज भगवा 
इध पिण्डाय पविट्टों ति। ते सुनिवत्था सुपारुता गन्धपुप्फादीनि आदाय 
घरा निक्खमित्वा अन्तरवीथि परिपज़ित्वा भगवन्त गन्धपुप्फा दी- 
हि सच्चं पूजेत्वा वन्दित्वा अम्हाकं भन्ते दस भिक्ख , अम्दाकं 
fafa area भिक्खुसतं देथा ति याचित्वा भगवतो पि पत्त गहेत्वा 
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आसनं पञ्जापेत्वा सकच्चं पिएडपातेन पतिमानेन्ति | भगवा कतभत्त- 
frat तेस सन्तानानि ओलोकेत्वा तथा धम्मं देसेति यथा केचि सर- 
शगमने पतिट्टुहन्ति, केचि पञ्चसु सीलेखु, केचि सोतापत्ति सकदा- 
गामि श्रानागामि फलानं अञ्ञातरस्मि, केचि पब्नजित्वा अग्गफले 
ARY ति। एवं महाजन' श्रजुग्गहेत्वा उद्टाया सना विदारं गच्छुति। 
तत्थ गन्धमण्डलमाले पडअत्तवर बुद्धासने निसीदति, भिक्ख नं भ- 
त्तकिञ्चपरियोखानानं आगमयमनो | ततो भिकखूनं भत्तकिच्चपरियो- 
खाने उपट्टाको भगवतो निवेदेति। अथ भगवा गन्धकुर्डि पविसति। इद्‌ 
ताव पुरेभत्तकिच्चं. 


२. अथ भगवा एवं कतपुरेभत्तकिच्चो गन्धकुटिया sagt 
निसीदित्वा पादे ,पक्खालेत्वा पादपीठे ठत्वा भिकखूनं ओवदति. 
“भिक्खवे | अप्पमादेन सम्पादेथ. दुल्लभो बुड प्यादो लोकस्मिं, 
दुर्लभो मनुस्सत्त पारिलाभो, दुल्लभा खण्सम्पत्ति, दुर्लभा TIS, 
दुर्लभं सद्धम्मसवन न्ति” तत्थ केचि भगवन्तं कम्मट्टानं पुच्छन्ति 
भगवा तेसं चरियाचुरूपं menga देति. ततो सङ्गेपि भगवन्तं 
वन्दित्वा अत्तनो अत्तनो Gaga दिवाट्टानानि गच्छन्ति. केचि 

r ssi, केचि रुक्खमूलं, केचि पब्गतादीन॑ अज्ञ्तर', केचि चातु- 
म्महाराजिक भवन, केचि वसवत्तिभवन स्ति. ततो भगवा 
| magh पविसित्वा सचे आकंखति afata TAT 
सतो सम्पजानो gga सीहसेय्य' कप्पेति. अध समस्सासितकायो 
,Sgf&cat द्वितीयभागे लोकं ओलोकेति. ततिय भागे यं गामं वा निगमं 
` वा उपनिस्साय विहरति तत्थ जनो पुरेभत्त' दानं दत्वा पच्छा- 
भत्तो खुनिवत्थो छुपारुतो गन्ध पुप्फादीनि आदाय विहारे सञ्चिपत- 
ति. ततो भगवा सम्पत्त परिसाय अनुरूपेन पाटिहारियेन गन्त्वा ध- 
स्म सभायं पञ्ञात्तवर Taras निसञ्ज धम्मं देसेति,कालयुत्तः समय 
Spr । अथ कालं विदित्वो परिसं उय्योजेति. मनुस्सा भगवन्तं वन्दि- 
त्वा पक्कमन्ति. इदं पच्छांभक्ता किच्च', 


on 
TY UTE ám 
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३. खो एवं निष्ट्रिपच्छाभसाकिक्चो सचे गत्तानि ओसिञ्चितुकामो « 


होति वद्धासना उष्टाय नहानकोट्टकं पर्चिखित्वा sigma पटियादित 
was गत्तानि उतु' गाहांपेति. उपद्वाकोपि बुद्धासनं आनेत्वा गन्ध 
कुटिपरिवेण पच्ञापेति. भगवा रत्तदुपट्टं निवासेत्वा कांयवन्धन 
चन्छित्वो उत्तरासङ्ग TEE कत्वा . तत्थ meat निसतीद्‌ति 


एकको ब gga पदिसल्लीनो. अथ भिक्खू ततो ततो आगस्म भगचतो .* 
उपट्टानं गच्छन्ति. तत्थ एकञ्चे Ise पुच्छुन्ति, TRA कस्म द्ठानं, UNDO 


amaai याचन्ति. भगवा तेसं अ्रधिप्यायं खम्पादेन्तो षुरिमयामं 
चीतिनामेति. इदं पुरिमयाम किञ्च. , 


४. एुरिमयामकिच्च परियोसाने पन rage भगबन्त' बन्दित्वा ` 


पङ्कन्तेछु सकलद ससहस्सी लोकधातु देवतायो ओकासं लभमाना 
भगवन्त उपसङ्कमित्वा पन्हं पुच्छन्ति यथाभिसंखातं अन्तमसो चतुर 


suf. भगवा तासं देवतानं usd विस्सज्जेन्तो मञ्भिमयामं 


यीतिनामेति. इदं मज्भिमयाम किञ्च- 


पू. पच्छिमय़ामं पन तयो Riga कत्वा पुरेभत्ततो पट्टाय fuu 
ज्ञापीळितस्स सरीरस्स किलाखुभावमोचनत्थं um को्टोसं चङ्कमेन 
चीलिनामेति 


i 


ii ढुतिय कोट्टासे magh पविसित्वा दक्खिणेन पस्सेन सतो 
. सम्पजानो सीहसेय्यं xt 


ii तृतिय कोट्टासे taga निस्रीदित्वा पुरिमबुद्धानं सन्तिके | 
« दानसी लादिवसेन कताधिकांरपुग्गल aad बुद्धचक्खुना लोक 


ञ्रोलोकेति zz पच्छिमयास किञ्चं 


———101——— 
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